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उपासना की महिमा, विधि तथा उसके फल की जानने की इच्छा ही, 
उनको समम्कार करने की व्रिधि को बतलाने वाले श्री नवकार मन्त्र के 
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खवयकाश देंने की आपकी प्यभिरुचि हो, यदि श्री नमस्कार कल्प के 
शीध फतादायक मन्त्रों के चमत्कार से आप अपना तथा दूसरों को 
कल्याण करना चाहते है नो नीचे लिखे पते से “श्री मस्त्ररात शुर 
कण सददधि” सामक प्रृढ अन्ध को संगवा कर एक बार अवश्य 
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पद्ििये । एस के अवलोकन से आपको अपू्व आनन्द होगा, फ्योकि 
ही सबकार मन्प्र की व्यात्या का यह अपूर्द धन्य हैं। 
मूल्य ॥। रुपये से घटा कर प्रचाराथ घरूमूल्य ६) ० कर 
दिया गया है, टाफ-च्यय ८) प्रथक लगेगा । 
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अस्तावना 
प्रिय पाठकवर्ग ! 

भूरसुन्दरी विवेक विलास, भूरसुन्दरी बोध विनोद एवं भूर- 
सुन्दरी अध्यात्मक बोध नामक तीन अन्थों का आप अवलोकन 
कर चुके हैं, इनके अतिरिक्त “भूरसुन्दरी ज्ञान प्रकाश” नामक एक 
छोटी सी पुस्तक भी (जो कि अभी थोड़े समय पूर्व ही प्रकाशित 
हुई है) आपके दृष्टिगोचर हुईं होगी। उक्त अन्थों की रचना से पूरे 
मुझे तनिक भी सम्भावना नहीं थी कि आप मेरे उक्त अ्न्थों का इतना 
बहुमान करेगे ग्रत्युत मुझे तो यही सम्भावना थी कि मेरी यह सब 
कृति पाठक वर्ग के आगे बाल-लीला के संमान समझी जावेगी, परन्तु 
हाँ यह बात नितान्त यथाथ है कि धीमान्‌ सज्जन नीर क्षीर विवेकी 
हंस के तुल्य होते हैं जो कि दोषों का परित्याग कर तत्त्व का ही प्रहण 
करते हैं, बस यही कारण है कि उन्होंने मेरी जैसी विद्या-बुद्धि-बिहीन 
व्यक्ति की कृतियों में भी ब्रुटियों और दोषों की ओर ध्यान न देकर 
किन्तु-बालादपि ग्रहीतव्य॑ युक्ति युक्त मनीषिभि:” इस वाक्य का अनु- 
सरण कर पूर्वोक्त क्तियों मे से सार भाग का ग्रहण कर मुझे कृतार्थ 
किया । सज्जनों का जब यह पूर्वोक्त खाभाविक गुण है तो उनको ऐसी 
दशा में अपनी कृति का बहुमान करने के लिये धन्यवाद देने की भी 
आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, हो इतना कह देना अत्यन्त आवश्यक 
है कि सत्पुरुष पाठक वर्ग यदि इसी प्रकार भविष्यत्‌ में भी मुझे अपनी 


अबोध बालिका जान मेरी कृति को अपनाते रहेगे तो में उन की ऋपा 
से क्ताथे हो उनकी चिर बाधित रहूंगी। 


इस प्रकार अपनी कृति का बहुमान देख उत्साह में भर कर 
कतिपय सज्ननों के अनुरोध से यह “भूरसुन्दरी विद्या विलास” ग्रन्थ 
ओऔर भी तैयार कर पाठक वर्ग की सेवा में समर्पित किया 


जाता है, आशा है कि सज्जन पूर्वानुसार इसे भी अपनाकर 
मुर्के कृताथ करेंगे। 


(२) 

इस अन्थ के सेवा में समपंण करने से पूर्व “भूरसुन्दरीक्षान 
प्रकाश” नामक छोटी सी पुस्तक प्रकाशित की जाकर पाठकों 
की सेवा में अपित की जा चुकी है, उक्त पुस्तक मुख्यतया- 
नारीगुय सम्पन्ना, महासुशीला एवं सतीवयां श्री चाँपावत जी 
साहिवा ( धर्मपत्नी धर्ममूत्ति श्री कर्णसिह जी साहब श्रीगढ़ी सरदार 
राज्य अलबर ) के अनुरोध से बनाई गई थी अतः रचना के पश्चात्‌ 
उन्हीं के कर कमलो मे समर्पित भी की गई तथा उन्हीं के द्वारा 
प्रकाशित की जाकर पाठकवर्ग एवं मुख्यतया पाठिकावर्ग की सेवा में 
पहुँचाई गई, उक्त पुस्तक मुख्यतया ज्ञी-जाति के द्वित के लिये निर्मित 
की गई थी अतः जैन समाज के लिये कुछ आवश्यक उपयोगी विपय का 
उपन्यासकर मुख्यतया उसमें ल्री-शिक्षा का विषय रक्खा गया था आशा 
ह कि उसका पठन और मनन कर सत्री जाति अवश्य लाभ उठावेगी | 

खेठ से कहना पड़ता हैं कि जिन सज्जनों के अनुरोध से यह 
( भूरसुन्दरी विद्या विलास ) अन्थ लिखा गया था उन सज्ननों की 
शीघ्र प्रकाशन के लिये अतिशय प्रेरणा होने पर भी संशोधन और 
लेखन आदि कार्य में अत्यधिक बिलम्ब हो जाने से इसके प्रकाशन में 
शीघ्रता न दहासकी और उन्हे इसकी कई मास तक प्रतीक्षा करनी पढ़ी। 
आशा देँ कि अनुरोधकर्ता सज्नन विवशता को विचार कर इस 
विलम्त्र के लिये क्षमा करेगे। अनुरोधकरत्ता सन्ननों के अभिप्राय की 
ओर लद्दय लेजा कर इस प्रन्थ में तीन प्रफरण रक्‍्खे गये हैँ इन में 
प्रधम प्रकरण में पहिल विविध भाषा-छन्दों में चीचीसो श्री जिनराज 
के स्‍्तवन लिखे गये हैं सिनका भाव प्रवक पठन ओर मनन करने से 
धान्‍्मा की भक्ति रस के हारा श्ञान्ति लाभ की सम्भावना है, इसके 
परचाव शाल-सिद्धान्त रब्रावली में श्री जेन शास्त्र सम्बन्धी उपयोगी 
अतेफ विषय शास्त्रीय प्रमाण पर॒वरक लिखे गये हैं. जिनके पढ़ने से 
साधारण जनों फो भी बहन से आवश्यक उपयोगी विपयों का झान 
हो सकता ४# । 


( ३ ) 
हद तक ० कप दी 
द्वितीय अकरण में पहिले जैन सम्बन्धी उपयोगी भशधात्तिर 
लिखे गये हैं कि जिनमें प्रश्नोत्तर रूप में अत्यावश्यक अनेक उपयोगी 
विषयों का निदर्शन किया गया है, तदनन्तर सम्यक्तृूव का विवेचन करते 
हुए यह दिखलाया गया है कि साधु-धर्म का सेवन करने के लिये 
कौनसा साधु अधिकारी व अनधिकारी है, इसके अतिरिक्त अन्त में 
सम्यक्तृव का ठेका लेने वालों के विषय में भी उनकी अधिकारिता वा 
अनधिकारिता का भी कुछ विवेचन किया गया है । 
तीसरे प्रकरण में प्रथम जैन सिद्धान्त के अनुकूल सर्वेज्ञ 
सम्मत मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्याय और केवल, इन पाँचों 
ज्ञानों का वर्णण यथा सम्भव विस्तार पूषेक शह्ला समाधान 
के सहित सरल भाषा में किया गया है कि जिसके पढ़ने से साधा- 
रण ढोग भी सहज मे उक्त ज्ञानों के खरूप और भेद आदि को भत्ते 
एकार जान सकते हैं, इसके अनन्तर जैनन्याय का दिग्द्शन किया है 
कि जिस भें प्रथम-कशणाद, गौतम, बुद्ध ओर चाबांक आदि के मन्तव्यों 
को दिखलाकर उनका युक्ति और प्रमाण आदि के द्वारा सबिस्तर 
खण्डन किया गया है, तद्नन्तर जैन-सिद्धान्त के अनुसार अनेकान्त 
पक्षावलम्बी जैनन्याय का संक्षेपतया वर्शन किया गया है। 
पूर्वोक्त विषयो से परिकलित होने पर भी पुस्तक कीं उप- 
योगिता वा अनुपयोगिता के विषय में कुछ न शिखकर इसका 
निर्णय विज्ञ पाठक बे के ही विचार पर निर्भर किया जाता है, हॉ 
प्रसड्रानुसार यहाँ पर इतना लिख देना अत्यावश्यक है कि इस 
पुस्तक से प्रायः उन्हीं सज्जनों को लाभ पहुँच सकता है कि जिनकी 
शास्त्रीय विषय में अभिरुचि ओर जिज्ञासा है किन्तु जो लोग निरे 
किस्से कहानी के ग्रेमी हैं शात्रीय विषय में जिनकी रुचि नहीं है वा 
न्यून है तथा गम्भीर विषयों मे जिनकी_चित्त वृत्ति स्थिर नहीं होती है 
उनको इस पुस्तक से लाभ नहीं पहुँच सकता है, शाख्रीय सिद्धान्त 
के विषय में रुचि रखनें वाले भी आत्मकल्याणार्थी सज्जनों से भी 


पक, 


हक कै, कर किक 
यह निवेदन कर देना आवश्यक है कि ठृतीय प्रकरण के पद्च-ज्ञान 
श्‌ 3 र्‌ः 8 0 मा ३ ७ हे 
वरणणन तथा जन-न्‍्याय-दिगूदशंन, ये दोनों ही विषय विस्तृत होगये है 
ऐसा होना इसलिये आवश्यक भी था कि बिस्तार के बिना उक्त विषयों 
का विवेचन ठीक रीति से नहीं हो सकता था अतः विज्ञ पाठकवर्गं 
सावधान चित्त दोकर शान्ति-पृषक उक्त दोनों विषयों का अवलोकन 
ऐसा करने से ही लाभ की सम्भावना है | 
इस पुस्तक के सुद्रण में अलवर निवासी, परम धर्मशील 
श्रीयुत लाला छोटेलाल जी पालाबत ने अपनी उदारता के द्वारा पूर्णतया 


आर्थिक सहायता प्रदान कर अनुग्रह्दीत किया है एतद्थ उक्त महाशय 
का विशुद्ध भाव से धन्यवाद प्रदान किया जाता है । 


पूव ग्रन्थो के समान इस अन्थ के भी श्रकाशन और प्रचार में 
सहायता देने वाले--भरतपुर-निवासी घर्मशील श्रीयुत लाला मिट्ठुन- 
लाल जी कोठारी पल्‍लीवाल जैन भी धन्यवादाह हैं कि जो लोकोपकार 


के लिये परिश्रम का विचार न कर अपने अमूल्य समय को परमाथ में 
लगाते हैं । 


पूत्र ग्रन्थों के समान टस अन्थ का भी संशोधन श्रीमान विद्वद्वर 
श्री पगिडत जयदयाल जी शर्मा श्ारत्री ( भूतपव संस्कृत प्रधानात्यापक 
श्री इंगर कालेज-बीकानेर ) ने किया हैँ एतद्थ उक्त पंटित जी महान- 
भाव फो विशुद्ध भाव पृथक अनेकशः धन्यवाद प्रदान किया जाता ह | 
अन्त में विज्वर पाठक जनों से यह निवेदन कर देना समु- 
चित हैं. कि इस प्न्ध में जो जो ब्रुटियाँ दो उनकी ओर ध्यान न देकर 
किन्तु उसें सुधार कर सार भाग का अहृण कर मु्के अनुग्ृद्यीत करे । 
यदि इस अन्य के पठन, श्षवगु, अवल्ोकस और मनन करने 
से पाठक जनों थो अध्यात्म वियय में कुछ भी लाभ होगा तो में 
ध्यपने परिसम को सफल समझ्ऊंगी । 
है ] सब्मनों की कृपा-अमभिलापिणी-- 
भाद्रपद शु> + 
५ । आया भरसन्दरों 
न्‍ फ़ररोली ( राजपूताना ) 


बज 


$9 श्री पश्चयरभेछिने नमः &? 
# आओ सदुरशुरुभ्योनमः # 


4 मड़लाचरण ## 
ते आलम कि 
दुष्टारिष्टानि दृष्टेउप्यक्त विक्ृोति कान्येवानेर्नामकानि । 
क्ञायन्तेदक्षमक्षणा प्रविकसनकछातिप्राशियूथस्य यत्र ॥ 
नेशानीवांशुमालिन्यलिकुलमालिनान्यन्धकाराणि बन्धों! । 
ऊध्वाधामध्यलोकश्रितजनसमितेरास्यमस्यतघं तत्‌ ॥१॥ 
निरवाणापूर्व देश प्रगण कतधिया शुद्धवुद्धयध्वगानाम्‌ । 
मार्गा विरव्यासपषा त्रिभुवन विभुना ओषिता किनु लोकेः ॥ 
आलोक्यारोकितेव चरणनखभवा वो विभाविमवन्ती | 
यस्य अयांपि स श्री जिनपतिरपातिः पाप्मभाजां विदध्यात्‌ ॥२॥ 
सॉमभामभव सम्भवरूदगृढ़-सम्मोहभूवलयदारणसारसीरस | 
वीर कुवासमलहारि सुवारिष्रमु चुन्न भारि करि केसरिणएंनमार् ॥ २॥ 
इच्छामहा सलिल काम गुणाल्॒ बालम्‌ । 
चिन्तादल॑ समलचित्त मही , समुत्थम ॥ 
सम्भोग. फुल्लमिव मोह तरु लसन्तम्‌ ॥ 
हे वीर सिन्धुर समुद्ध में समूलम ॥९॥ 
स्थिताया; स्वर्ग वे निखिल झुभज्ञानद्याति भृतः । 
गुरो; पादाम्भाजे साविनाति समरानम्थ शिरता ॥ 
सुचम्पारव्यायावेभवजन छितार्थ च विदधे । 
ऋणजु॑ ग्न्‍थं॑ चेत॑ विमाते विभवा भारसिदरी ॥प॥ 
अथे--ऊध्वेलोक, अधोलोक और मध्यलोक निवासी जन- 
समुदाय के बन्धु ( श्रीजिनराज ) का वह मुख पाप को दूर करे कि जो 
( मुख ) प्राणिस समुदाय के नेत्रो को दर्शन से विकसित करता है तथा 


।॒ 
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जिसके दर्शन मात्र से दुष्ट अरिप्ट ' विना विकार किये ही इस प्रकार 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और उनका नाम भी शेष नहीं रहता हैं. जेस कि 
सूर्य के उदय होने से भ्रमर समुदाय के समान मलीन* रात्रि के अन्ध- 
कार नष्ट हो जाते है ॥ १ ॥ 


चर 


जिनका पति कोई नहीं? है वे श्री जिनपति पापी जनो का कल्याण 
करें कि जिनके चरणो के नखो की प्रकट हुई प्रभा* को देख कर लोग यह्‌ 
शा करते हैं कि त्रिलोकी के स्वामी ने वा इसे मोक्ष रूपी अपूब देश 
को जाने के लिये यात्रियों को मार्ग चतलाने की इच्छा से भेजा है ॥२॥ 

में श्री वीर खामी का नमस्कार करती हूं कि जो ( वीर स्वामी ) 
सीमारहित, भयंकर संसार में उत्पन्न हुए अति कठिन सम्मोह रूपी 
भूमण्डल का बिदारण करने के लिये लोह के हल के समान हैं, कुवास- 
नाश्रो ' के मल को धोने के लिये सुन्दर जल-अबाह के समान हैँ तथा 
प्रचल' कामदेव रूपी हाथी का नाश करने के लिये सिंह के समान है ॥१॥ 


हे वीर शिरोमण ! आप मेरे विलास करने हुए भोह रूपी वृत्त 
को मूल के सहित उम्बाड़िये कि जिसके काम रूपी आलवाल ? मे इच्छा 
रूपी बहुत सा जल भरा है, जिसके चिन्ता रूपी पत्ते हैं, जो मलीन चित्त 
रुपी प्रथिवी में उन्पन्न हुआ है तथा जिसके सम्भोग रूपी फूल हैं ॥2॥ 


सम्पूर्ण शुभ ज्ञान की शोभा को धारण करने वाली तथा 
देखलाक में सिगज़मान श्री चम्पाजी नामक गुरु के दोनो चरण कमलो 
को ब्रिनय पूर्वक शिर से प्रणाम कर संसार जनों के द्वित के लिये में 
निुद्धि' भूरिसुन्दरी इस सरल अन्य को बनाती है ॥ ५ ॥। 


५४ अंग आर ना अछी आना » जि 


५ कील, धा। २०४ण (3) | ३--मबातु जो सययं सबके पलि 5 । 
टी, पहट। ३--हुसेस्करी | ६--रहलु ॥ +न्‍यप्टा] ८-्यूदि 


सेदटित । 
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१--- श्री चोबोस जिनस्तवन 


श्री ऋषभदेव-स्तवन 
राग धनाश्री 


दयानिधि करदो बेड़ा पार ॥ टेक ॥ 
तुम स्वामी हो सकल जगत्‌ के, निखिल विश्व आधार | 
घट घट की तुम बेदन जानत, करत दीन उद्धार ॥ 
दर्यानिधि करदो बेड़ा पार ॥ १॥ 
सकल विश्व कहूँ तुम ही पोपत, ताकी करत सँभार। 
मुनिजन सब ही तुबगुण गावत, करत आत्म उद्धार ॥ 
दयानिधि करदों वेड़ा पार ॥२॥ 
जगमाया के फन्द॒हिं फँसि नर, भूलत तुब हितसार' | 
ज्ञानी जन तव भक्ति निरत* हो पावत निरुपम सार३॥ 
दयानिधि करदों बेड़ा पार॥ ३॥ 
पाप-पुआुज४ को तिमिर छयोहिय, सूकत आर न पार | 
विद्या ज्योति पसारहु खासी, भव-दुख होवहि छार” ॥ 
दयानिधि करदों बेड़ा पार ॥ ४ ॥ 


अली कब, अऑणनमिमिनशनानननभाननानी अनाथ पिनिणणणण अल कण जज 


पू--पुन्दा | २०-तत्तर | 3)--दित । <--समृह +--त5 ॥ 
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शक 


कककक कम, >> कक 5 ७>+बक+ ब्ब्5 ता 


आदितीर्थकर ऋषभदेवजी, मेरी सुनह पुकार। 

जन्म मरण प्रभु वेगि निवारहु, आदिनाथ हितकार ॥ 
दयानिधि करदों बेड़ा पार॥ ४ ॥| 

विनिता नगरी जन्म लियो तुम, सुन्दर वंश उद्यर। 

नाभि पिता सरू देवी सातहि, दीन्हों मोद अपार ॥ 
दयानिधि करदो तेंडा पार ॥६॥ 

वृषभ स्वप्न मरमाता उेख्यों, ऋषभ नाम निरधार | 

आदिटेव कहलावत आदी, कियों धर्म परचार॥ 
दयानिधि करदों बेड़ा पार ॥ ७ ॥ 

पञ्च घनुः शत देह आयु पुनि, लक्ष चुरासी सार । 

कञ्जन वरन विराजत बपु शुभ, ध्रूषभ चिन्ह निरधार ॥ 
दयानिधि करदो बेडा पार॥८॥ 

शत पुत्रन में ज्येप्ट भरतजी, आरिस भुवन मेकार । 

पायो केवल ज्ञान अनृपस, सत्र ल्लानन में सार॥ 
दयानिधि करदठों वेढ़़ा पार ॥ ६॥ 

शेपतनय ' बर दीज्ा लीन्हीं, पायो केवल सार। 

केवल पाय परम पद पायो. तनिक न लागी वार* ॥ 
दयानिनि करदो बड़ा पार॥ १० ॥ 

दायुयान मरबाग्थ सिद्धा, वंश इछाकु उदार। 

कृप्ण यपाद चतुर्थी-व्यवना, प्रभुजी को निरधार ॥| 
दयानिधि करते ब्ेंड़ा पार॥ २? ॥ 

जनम चेत्र बदि भीमी निधि को. आठस दीदवासारः । 

फागुन फहृष्ण ग्याग्स सुस्दर, पायो ऊेचल सार ॥ 
दृगनिधि कर्दों बड़ा मार॥ $२॥ 


प्रथस-प्रकरण 
मोक्ष भयो प्रभु अष्टापद्गिरि, अष्टस तप निरधार। 
अयुत" साधु संख्या अभ्ुवर की, सहिसा परस अपार ॥ 
दयानिधि करदो बेड़ा पार॥ १३॥ 
साध बदी शुभ तेरस धनि धनि, कर्स भये सब छार । 
मोक्ष नयर अभ्चु जाय विराजे, धनि महिसा बेपार ॥ 
दयानिधि करदो बेड़ा पार॥ १४ ॥ 
सकल मुनीजन तुबगुण गावत, असुजी बारहिबार | 
पावत अमित" सोद? प्रभुवरजी, महिमा तुब बेपार ॥ 
दयानिधि करदो बेड़ा पार॥ १४ ॥ 
भूरसुन्द्री टेर सुनहु भ्रश्चु, ध्यावत तुब पद्‌ सारर। 
नाथ सुनहु अब वेगि दया करि, तारों भवनिधि पार ॥ 
दयानिधि करदो बेड़ा पार ॥ १६॥ 


श्री अजितनाथ-स्तवन 
(राग गज़ल) 

अजितनाथ जिनवर प्रभु खामी, सकल जीव उपकारी हैं। 

पुरी अयोध्या जन्म लियो पितु, जित शत्नू बलिहारी हैं॥ १॥ 

धन्य धन्य है विजयारानी, कोख भये अबतारी हैं । 

साधवेद" शतधनुः असाणा, देहमान बलिहारी हैं || २॥ 

पूरे बहोतर लाख आयु जसु, कनक* वरन छवि भारी है। 

करि* को लब्छन  शोभ अपूरव, नख शिख जोती सारी 'है॥१॥ 

वायुयान*" अन उत्तर प्रभुको, वंश इछाकू भारी है। 

माधव" * शुक्त त्रयोदशि तिथि को, च्यवन अपूरब भारी है ॥9॥ 

१०--दश दजार | २०-व परिगाण । ३-शावनद | ४--३त्तम | (+म़ि। 
चार। ६--छुवणे ( सोना )॥ ७--हाथी। ८--चिन्ह । ६--उत्तम | 
१ ०--विमान । ११० "ैशास । 
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न 


आठम शुक्ल माघ की धनि घनि, जनम भई अधिकारी है । 
साध शुक्त नवमी अभु दीक्षा, लीन्‍्ही कमे संहारी हैं ॥ ४ ॥ 
पौप शुक्त ग्यारस शुचि' तिथि को, केवल पायो भारी है। 
मोक्ष भयो सम्मेत शिखरि पर, सास ग्वसण तप भारी है ॥६॥ 
सेत्र शुक्र पांचम मुक्ति श्री, प्रभु मिल भई सुखारी है । 
सहस साधु परिपद' अभुजी की, महिमा अमित * अपारी है॥७॥ 
भूरीसुन्दरि विनय करत हैं, नाथ सकल उपकारी हैं । 
भव जलनिधि८ तें पार उतारो, हमरी यही पुकारी है || ८ ॥ 


अ. अमका 3. अमन अकत आन 


श्री सम्भवनाथ-स्तवन 


(राग सार ) 
जापर सम्भवनाथ टरे ॥ टेक ॥ 
सोई कुलीन बड़ों सुन्दर सोट, जिस पर कृपा करें । 
करत उधार छनिक महँ प्रभुवर, भत्र ठुख दरि करे ॥ 
जापर सम्भवनाथ दरें ॥ १ ॥ 
सावत्धी पुरि जनम लियो नृप, जीतरि सोद" भरे । 
सेन मातु को भोद बढायो. सुस्गण सोद भरे॥ 
॒ ज्ञापर सम्भवनाथ ढरे ॥ २॥ स 
देशहु काल दगित का जब हो, गरम प्रभु बिहरे । 
गर्भ प्रभात्र मिस्यों दुपकालहूँ, शस्य" मी! सुभरें॥ 
जापर सम्भवनाथ हर | 2 ॥ा 
साठ लाख प्ररक्ष राय तमु, घन शत चारि घरें । 
कूनक बरन प्रु तनु 'णे राजन, लखदन अधश्य घरें ॥ 
ज्ापर सम्भवनाथ हरें॥ ४ ॥ 
4-4 वच॑ातिती॥ -++ाखि, ८ | >>वमठ । #+-आनरद । 


था | ७०यूभ्दी | घ->पो है | 


प्रथस-प्रकररण ७ 
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व्योमयान”* सतसो ग्रेबेयक, वंश इछाकु धरे । 
च्यवन प्रभू फागुन सुदि आठम, ध्यावत मोद भरे॥ 
जापर,. सम्भवनाथ ढरे ॥ ४ ॥ 
जनस लियो मिगसिर सुदि चौद्स, सुर नर मोद भरे । 
ताहिमास की पूनम तिथि को, दीछा सोम्य* घरे ॥ 
जापर सम्भवनाथ ढरें ॥ ६ ॥ 
कातिक कृष्णा पॉचम लीन्‍न्हों, केवल ज्ञान बरे । 
मास समण तपसा मुरकि श्री, गिरि सम्मेत वरे॥ 
जापर सम्भवनाथ ढरे ॥| ७ ॥ 
सहस एक मुनि संख्या अभु की, दरशन मोद भरें । 
सम्भवनाथ सुमिरि ले जिवड़ा, तुरतहिं पार करे ॥ 
जापर सम्भवनाथ ढरें ॥ ८ ॥ 
तारे नाथ अनेक भविक जन, सोच्छ सुमोद भरे । 
धन्य धन्य है प्रभुवरजी को, ध्यावत तुरत ढरे ॥ 
जापर सम्भवनाथ ढरें ॥ ६ ॥ 
ढरि ढरि के प्रभु तारे अनेकहुँ, अब किप्नि देर करे । 
करहु दया अब भूरोँदासी, टेरि पुकार करें ॥ 
जापर सम्भवनाथ ढरें ॥ १०॥ . * 
श्री अभिननन्‍्दन नाथ-घध्तवन 
( गज़ल ) 
अरे इकद्म न हो ग़ाफिल, थे -दुनियां छोड़ जाना है ॥ 
बगीचे छोड़ कर खाली, जमी अन्दर समाना है ॥ १॥ 
बदन नाजक गलो जैसा, जो लेटे सेज फलों पर ॥ 
होगा एक दिन मुरदा, यही कीड़ों नें& खाना है।॥ २॥ 
१--विमान | २--सुन्दर । 


४। 


भूरसुन्दरों विद्या विलास 


ग डघ्+ 


किकपे 


न बेली' होयगा भाई, न चेटा बाप ना माई | 
क्यो फिरता हैं तृ सौंदाई), करम ने कास आना है॥३॥ 
फरिस्ते रोज़ करते हैं, मुनादी' चार 'खूटो में । 
महल्ला॑ ऊंचियो वाले, जहाँ को छोड़ जाना है ॥ ४ ॥ 
नज़र कर देखलों यार, पड़ी जो साड़ियाँ खाली। 
गये सच छोड़ यह फानी, दगात्राज़ी का “याना हैं ॥ ४ ॥ 
गलतफहमी है. यह तेरी, नहीं आराम उस जग में । 
मुसाफिर वेवतन है तू , कहाँ तेरा ठिकाना है ॥६॥ 
नजर भर देखलो प्यारे, नसेशों में कोई तेरा । 
जनो फर जंग सव कूके, किस तुम को छुड़ाना है. ॥ ७ ॥ 
तमामी रेस गफलत मे, गुजारें चारपाई पर । 
गजारे रोज़ खेलो मे, व्था आयू गमाना है ॥८॥ 
य होगे सर बसर लेख, हशर के रोज अ्य गाफिल | 
थ दोजस बीच चद अगली, से तन अपना जलानाई ॥ ६ ॥ 
भजन भगवान बिन सूना, निया तेरा य जीवन है । 
इसी से टेर फहनी हूँ. तुके परलोक जाना हैं ॥१०॥ 
प्रभू अभिनन्दर तारक हैं, लगाले ध्यान निनका ही। 
सकल ऋल्यान होगा २, सफल जग तो बिगाना £ै ॥११॥ 
जनम पायो अ्रज्ञुल्या में, संचर नृप गेद्द से स्वामी । 
सिधारथ मानु दसणन से, सकल शुभ भोद माना है ॥$२॥ 
रहे जब गर्भ में स्वामी, क्रिया भगवान इन्द्रहु ने। 


ँ 


प्रभु माता को बन्‍्दन जो, श्रभू भोग पिछाना हैं ॥१३॥ 
गरभ परभाव यह देरयो, पिता सन सोद पाया नत्र | 
थरी में नाम प्रभिनस्दन, दिया मन मे रिभ्राना हैं ॥£शा 


प्रथम-प्रकरण ६. 

धनुः शत तीन अरु आधा, प्रभू को देह लो जानी । 

पाँच शत लाख पूरव को, प्रभू को आयु माना है ॥१श। 
कनक शुभ वर्ण है तनुको, कपी' को चिन्ह है शोभित ।' 
इछाकू वंश नभयाना', जयंत सब ने बखाना हे ॥१६।॥ 
च्यवन वेशाख शुक्ला में, चतुर्थी जन्म पुनि स्वामी । 
छितीया माघ शुक्ला को, लियो जग मोद माना है ॥१७॥ 
द्वादशी माघ शुकला को, करम रज नाश के हेतू॥ 

लई दीछा प्रभूवर ने, सुनी जन मोद माना है ॥१८॥ 
चतुदंशि पौष सुदि की हू, सकल वस्तू निदर्शक* यह | . 
लियो केवल अभूवर ने, सकल कमा नशाना है ॥१६॥ 
तपस्या मास खमणा की, शिखरि सम्मेत्तनी के पर | 
सिता ठम राध में खामी, अहा निर्वान पाना है ॥२०॥ 
सहस इक साधु संख्या थी, प्रभूवर की जगत जानी | 

को महिमा कहि सके प्रभु की, फणी शेपहु थकाना है ॥२१॥ 
भुरां तुव नाथ दासी है, ज़रा मेरी ख़बर ले लो | 
अरज सुनलो तुरत स्वामी, तुम्हीं सन लायो ध्याना' है ॥२२॥ 
मेरी नेया को भवद्धितें” उतारो पार हे स्वामी | 
सकल जग हेरि .में देख्यों, सहायक तुमको जाना है ॥२३॥ 





श्री समातिनाथ स्तवन 
(राग देश 3. 
ज़रा टुक सोच ऐ ग़ाफिल, कि दम का क्या ठिकाना हैं. । 
निकल जब यह गया तनसे, तो सब अपना विगाना है ॥ १ ॥ 





अिननिननननननत-++ 


१०४बदर | २-विमान । २-“सब्र वस्तुओं का ज्ञान कराने वाला ॥ 


४०-वैशाख । ४०«संसार समुद्र । 
। 


१० भूरसुन्दरी विद्या विल्लास 

मुसाफिर है तू ओ दुनियों, सरों हैं भूल मत ग़ाफिल । 
सफर परलोक का आखिर, तुके दरपेश आनो है ॥ २॥ 
लगाता हैँ. हथश दौलत पे, क्योंतृ दिल को अब नाहक । 
न जावे संग कुछ हरगिज, यही सत्र छोड़ जाना है॥ ३ ॥ 
न भाई बन्‍्धु हैं कोई, न कोई आशना अपना ।' 
चखबी गोर कर ढठंेखा, तो मतलब्र का जमाना हैं।॥ ४ ॥ 
करो सुमिरन सदा सुमती, प्रभु को जो शफा चाहों ! 
करों नहिं देर पल भर भी, नहीं आखिर लजाना हैँ॥४॥ 
अयोध्या मग्री में जन्मे. नृपतिबर मेघरथ के जो | 
सुंमंगल मातु कहेँ दीन्हों प्रभूवर मोद नाना है॥ ६॥ 
पुरब लख चालिसी आयू ,कनक शुभ वर्ण हैं जिनका | 
है लब्धन क्य का तनु तो, धनु. शततीन माना हैं ॥ ७ ॥ 
उदछाकृवंश ले जनमा, प्रभू दीन्‍्ही सकल भहिमा | ” 
जयँत शुभनाम से ख्याता, प्रभ फो व्योमयाना हैँ ॥ ८॥॥ 
ल्यवन सावन सुदी दृजी, जनम वेशाख सुद आठम | 

दिछा बशार सृद्रि नोमी, गही किरपा निधाना हैं॥ ६ ॥ 
सदी ग्यारस जो चतर की, ह पृज्या सब निथियों में 
कि जिसमे हैं प्रभु पाया, ऊंत्रल नामी सुज्नाना &॥ १०॥ 
शिग्बरि सम्मेत पर स्वामी, तपस्या मास खमणा की | 
फरी सुद्रि चत्र. नौसी को, प्रभ.पायो निवाना हैं ॥ १३॥ 
सहस इक साधु संस्या सा, प्रभवर की सकल जानी ] 

महिसा में उनकी क्या, सकल संसार जाना है ॥श्शा। 

ध्यरत यह भूर सुन्दर है, करे प्रभुवर्य नुच दासी । 
शरण» अपना इसे दील, नहीं दूसर ठिकाना हैता *औ॥। 


अथस अकरणख ११ 
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श्री पदमप्रभु स्तवन 
( राग कालिंगड़ा ) 


भज मन पदूम प्रभू जगपांल ॥ टेक ॥ 


गोल कपोल अधर विंबाफल, लोचन परम विशाल । 

शुक नाशा भौं दूज चन्द सम, अति सुन्दर है. भाल ॥भर्ज मन०॥ शा 
मुकुट चन्द्रिका शीस लसत है, घुघुरारे वरवाल। '. | ' 
रतन जटित कुंडल कर कंकण, गल मुतियन की माल ॥भजमन+॥रे। 
पग नूपर मणिखचित बजत जब, चलत हंस गति चाल । 

रक्त पद्म” बत तनु है शोमित, कर नुख जोति विशाल॥भज मन०॥श॥ 
सृदु मुसिकान मनोहर चितवन,'चोलतें अधिक रसाले | 

पद्मप्रभू की वालछबी ज़न, .निरखत होत निहाल ॥मज मन०॥४॥ 
कोशम्बी नगरी प्रञ्ञु जनसे, श्रीधर नप जगपाल। 

मातु सुसीमा रानी कहिये, जिहिकर शील विशाल" ॥भज मन०॥५॥ 
आय प्रभू जब गरभ विराजे, मातु भयो दो हाल गा 
पदम सेज पर सोहूँ में तो, सुर पूर्यों ततकाल ॥भ्ज मनु०॥३॥ 
रक्ततरन कज' देह प्रभू को, शोभा परम विशाल। 
साध युग्म शत" घनुः प्रमाना, अम्ुवर देह विशाल ॥भज सनथोज। 
लाख तीन पूर॒व की आयू , लब्छव पद्स सुहाल। ह 
बंशइछाकु अवेयक पाना, अ्चु को परम विशाल |भ्िज मन्ृ»ीए८॥ 
माघवदी छठ च्यवन प्रभू को कहत मनी शुभ चाल | | 
कातिक्‌ कृष्ण दुआदशि जन्‍्से, कियो सवन नीहाल ॥भज मनं०॥६॥॥ 
कातीबद तेरस लइ दीछा, नसे करम बिकराल। 
चैत सुदी पूनम भ्रभु पायों, केवल ज्ञान विशाल ॥मज मन»१०॥ 
' १-कल २--बड़ा। ३--दोहद | ४--कल । ४--बझ्ो । 


| 


श्र भूरसन्दरी विया विलास 


ऊ>. बन बल मीन चल 


मोन्छ सुधान समेतशिखर गिरि, गिरवर परम विशाल । 
मास खमण तप प्रभुवर कीन्हों, नस्यो कर्म को जाल ॥भज सन ॥१ शा 
मुनि संख्या शत तीन अठोतर ,, जिन छेत्यो सन जाल । 
मृगशिर कृप्ण टफादशि अभ्ुुजी लियो मोच्छ खशहाल॥भज मन०॥१२॥ 
भूरसुन्दरी अरज़ करत प्रभु, संख्ति' भई विहाल। 
करहु दया अभुवर मम मेट६, सकल करम को जाल ॥भज मन०॥?३॥॥ 
शरण गही प्रश्ु तुम्हरी में तो, जात्यों दीनदयाल | 
पर्ब क्यों देर लगाबत स्वामी, नुस्तहि करहु निहाल | 

भज मन पद्म प्रभू जगपाल ॥१४॥ 


श्री सुपाइवनाथ स्तवन । 


( रागधमाश्नी ) 

कम तुम मो सम पतित उधारी ॥ टेक ॥ 
पतितन में विस्यात पतित हों, पावन कीर्नि तुम्हारी। 
भाजे नरक नाम मुनि भेरो, ऐेसी निपट दुस्यारी ॥कब तुम०॥।॥ शा 
छुद्र पतित तुम तारि स॒पारस, मु जनि! होहु सखारी । 
मुझ; पतिता को ठौर नहीं कहूँ, यातें करत पुकारी कब लुमत्ता ॥शा 
सुनट्ू टेर प्रभुवर तुम गेरी, हुउ हों तवहिं सुखारी। 
नगरि बनारसि जनम लिया. नुम सुप्रतिप्र नपभारी।कबच्र तुग०॥ ॥३॥ 
प्रथिश्री रानी माता तुझरी, जनमे. भाई सुखारी। 
दभव पास्य  मातु.ली के थे, रुगन जिया थी भारी॥कब सुम०॥ ॥2॥ 
गर्म विशजञन तुम्हारे स्वामी, सम्यों रोग सत्र भारी। 
भये सझोमच दंचन वरना, प्रभु सहिसा नुब भारी ॥क तुम०॥॥५॥ 


् 


प्रथस-प्रकरण १३ 


यहितें संज्ञा भई सुपारस, सौस्य" पमूवर थारी। 

धनु: शतठ्वय तुब तनु माना, शोभा अमित अपारी ॥कब तुम०॥॥५॥ 
आयू बीस लाख पूरवकी, कनक वरन छवि भारी | 
स्वस्तिकचिह् विराजत नीको, सब लखि होहि सुखारी ॥कबतुम ०॥॥७॥ 
वंश इछाकू जनम लियो तिहि, दीनी महिमा भारी | 

ग्रेवेयक अष्टम अभुवर तुब, व्योसयान* अतिभारी कब तुम०व॥८॥ 
भादों कृष्णा आठसतिथिको, च्यवन भयो दुख हारी। 

जनम जेठ सुदि बांरस प्रभु को, लखि सब भये सुखारी॥कबतुभ ॥६॥ 
जेठ सुदी तेरस लइ दीछा, टढह भकक्‍ती उर धारी। 

फागुन कृष्णा छठ को उपज्यो, फेवल ज्ञान अपारी ॥केब तुम०॥१०॥ 
मुक्ती थान समेत शिखरि है, शोभा परम अपारी। 

सास खमण तपसा प्रभु कीन्हीं, दिये कमें सब जारी कब तुम०॥११॥ 
मुनि संख्या शत पच्न प्रभू की, जिहि महिसा अतिसारी । 

फागुन कृष्णा सातस मुक्ती, श्री प्रभु पाइ सुखारी॥ कब तुम०॥१२॥ 
भूरोंसुन्दरि टेर स॒नह प्रश्न, देवों. कमेन जारी। 
भव जल पार लगाओ खाभी,तुम संन करत पुकारी कब तुम०॥१३॥ 


असली जम कक 2 


श्रीचन्द्र प्रभु स्तवन 
( रंग जंगला ) 


आली मोहिं लागत चन्द्रा प्रसु नीको ॥ टेक ॥ 
नख शिख जोति अपार विराजे, प्यारी लागत जीको। 
बदन बिलोकत प्रभ्ुवरजी को, चन्द्रहुँ लागत फीको ॥झली० ॥१॥ 
चन्द्र पुरी महँ जनम लियो प्रभु, महासेन ग्रह नीको | 
लछमनिदेवि सनाथ भई तब, सोद भयो शुभ जीको ॥आली० ॥२॥ 


आनआआलनानाए अक कहता भूनआलणन न लओ, 








१--सुन्द्र । २-- विमान । 
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हयरपजरीन जन तन नरक सर के हक ० ४५ हक कक शक न ख्ब्न 


गर्भ आप जब प्रभू बिराजे, मातु भाव हुव जी को । 
चन्द्रषान करूं में सुन्दर, प्र्यो मन्त्र सुधी को ॥ग्राली० ॥श। 
गर्भ अभाव बिलोकि नृपतिवर, दियों नाम शुभ नीको। 
सार्मधनुःशत तनु अरू प्रस्त, आयू दश लस नीको ॥आली० ॥श। 
श्वेत चरन छवि सत मन मोहत, लच्छन चन्द्र सुनीकों । 
वंश इछाक़ अनुत्तर याना, वेजयन्त शुभ नीकों ॥आली० ॥५॥ 
मधुवरदि पाँचस च्यवन कियो प्रभु, श्राणिन देत सुनीकों । 
पीप बदी बारस तिथि जनसे, बत्यों मोंद सत जीको ॥आली० 
दीछा तेरस पाप बदी लड़, जानि जान सब फीको। 
फागुन कृष्णा सातम उपज्यो, केवल ज्ञान सुनीको ॥आली० ॥ज।| 
शिखरि समेत सोच्छुथल प्रभु को, सच शिम्रिन महँ नीकों । 
सासस्वमण तप कीन्दरों ममुवर, करत विमल जो धीको ॥आली ०।॥॥८॥ 
एक सहस मुनि संरया जानहू, जसु सब कृत्य खुनीकों। 
भाद्र बदी सातम निर्माना, लधों सौम्य गुनि नीको ॥आली० ॥६॥ 
धआार्या वररॉसुल्दरि दासी, भाव भनत यह जीकों। 
तारदह भव जल चन्द्र प्रसुजी, लागत भव मोहि फीको ॥शाली० १०॥ 
जग माया अझ बनन्‍्धन ताऊो, हैं सत्र नाथ अली को ! 
# भत्र तारक तुमही स्वामी, तुब सरनो मस जीफो ॥श्राली० *९॥ 
श्री सुविधिनाथ स्तत्रन 
(राग घिहागर।) 

ह़दव मो सुविधि प्रभ्न॒ धुनि सटी ॥ टेक ॥ 
पिलु तु साथ पिया या नन की. कैसे जात ऊदी। 
आपनि रूचि जिनही निन सोलत, हन्द्रिययाम गंटी ॥दृदय मो०॥:॥ 
सिनि सही उठि चलते कपद लगि, बांचे सयन पी | 
मंठो मन भांठी यहा पाया, मंठी आर्मदी ॥हदय मो ॥२॥ 


न 
क्या, 


(5॥ 


प्रथम-प्रकरण १४ 
अरु मूंठन के बदन” निहारत, मारत फिरत लटदी। 
दिन-दिन हीन छीन भइ काया, दुख जंजाल जदी ॥हृदय मो० ॥३१॥ 
चिन्ताभ३ अरु भूख भुलानी, नींद फिरत उचटी | 
मगन भयो सायारस लम्पट, समुकत नाहि हटी ॥ हृदय मो० ॥४॥ 
तापर मूढ़ चढ़ी नाचति है, भीचत नीच नटी। 
खेंचेत स्वाद श्वान पातर ज्यो,'चातक रटन ठटी ॥हृदय मो०॥५॥ 
स्वामिसुविधि सिद्वहु करुणारस, निजजन जानि मिटी । 
'सुविधिनाथतुव सुमिरन विनु, या विर्था आयु कटी ॥हृदय मो०॥९॥ 
नाथसुनहु अरदास * दीन की, चरणन आय ड॒टो। 
पुरी ककन्दी जनम भयो जब, जनता? आय डटी ॥हयद मो०॥७॥ 
नुप सुप्रीव जनस तुब स्वामी, विपदा सकल कटी | 
श्यामामातु प्रमोद भयों तब, चिन्ता सकल कटी ॥हृद्य मो०॥८॥ 
गरम विराजत माता विधि तें, धर्मांचार डटी। 
यहि तें सुविधी नाम दियो वर, महिसा अति प्रकटी ॥हृदय मो०॥६॥ 
राजत पुहुप" मुचुकंदकली जिमि, प्रभु तुव दन्‍्तपटी | , 
याहीते वर, दूसरि संज्ञा, पुष्पदन्त प्रकटी ॥हृद्य मो? ॥१०॥ 
धनुशत एक सान शुभ देहा, आभा* परम सदी । 
, आयू लाखयुग पूरव वरनी, शुभ सित वरण छूटी ॥|हृदय मो .॥११॥ 
मकर चिन्ह है राजा रूरो*, महिसा जग शकटी। 
वंश इछाकू आनतयाना, शोभा अतुल छूटी ॥हृदय मो० ॥१रा। 
च्यवन फागवदि नवमी चरन्यो, धन्य तिथी सुघटी । 
सगशिरकृष्णा पॉचम जनमे, धनि धनि घुनि प्रकदी॥हृद्य मो० ॥१३॥ 
दीछा मिगसिर वदि छट लीन्ही, शोभा जग ग्रकटी । 
काती शुकला दुतीया लीन्ही, केवल ज्ञान पटी ॥हृदय मो० ॥१४॥ 
|  *-छुष॥ २--विनती,। २--जनसमुदाय | ४--भानरद ।. ४*-फूल । 
६०-शोसा । ७--४नदर । नी अल 





न ] 
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शिखरिसमत मोच्छ थज्ञ नीको, शोमित शुश्र पटी । 

तप्सामास खमण प्रभु कीन्ही, नाशी करस पटी ॥हृदय मो० ॥१५॥ 
सहस साधु संख्या प्रभु तुम्दरी, सदबृति योग सटी । 

भादोीं शुकला नवमी पाई, मुि श्री सुघटी ॥हृदय मो० ॥१६॥ 
भूरां के श्रभु महिमा तुम्हरी, सकल जगत प्रकटी । 

दासि जानि मोहि पार उत्तारो, भवघादी विकटी ' ॥हृदय मो ०॥ १७ 
कहत आरफजा भूरां सुन्दरि, रे नर माय" नदी | 

ताके बश जनिः होहु भ्यायि प्रभु लेवहु पार तदी ॥ददय मो०॥१८)॥ 


] 





श्री शीतलनाथ स्तवन 


(राग गौरी) 
सकल नजि खामि शरण तेरी आई ॥ टेक ॥ 

सब तज्ि भोग विषय अरू मन्दिर, नाम सुनत उठि धाई। 

अब तो शीनलनाथ कृपा करि, लेहु दासि अपनाई ॥सकल तजि० ॥2॥ 
मानस“ मूढ क॒ग्मो नहि मानत, बार बार समुकाई | 

विषय विलास भोग हित धावन, हेप्णा अविक बढ़ाई।सकल नजि+ ॥र॥। 
जन्म जन्म के मिट पराभव ', नाव सुरति नुच आहइ। 

सातलनाथ अनावन बन्ध्‌ , सुनि महिमा उठि धाई ॥सकल सजि >॥३॥ 
रे मन शीतलनाथ शरण गहु, मिट्टि हैं सकल बराई। 


प्रथस-प्रकरण १७ 
यहि अ्रसाव लखि दीन्‍्ही संज्ञा, शीतलनाथ सुहाई । 
धन्य धन्य महिमा प्रभु तुम्हरी, कहूँ लगि करूँ बड़ाई।सकल तजि०)।७)॥ 
नवति” धनुष तन मानरु आयू , लक्ष पुरव अधिकाई | 
कनक वरन छबि राजत नीकी, ओऑक श्रीव॒त्स सुहाई ॥ सकल तजि ॥०८) 
वंश इछाकू जनस लियो प्रभु, आणतयान सुहाई। 


माधव रृष्णाषष्ठी कीन्हों, च्यवन प्रभू चर जाई ॥ सकल तजि ॥६॥॥ 
माधव दीतिथि वारस जन्‍्से, जनता प्रीति बढ़ाई। 


वाही तिथि दिच्छा प्रभु लीन्ही, योग तीन वश लाई ॥सकल तजि ॥१०॥ 
पौष बदी तिथि चौद॒श लीन्हों, केवल ज्ञान सुहाई। 
शिखरि समेत मोच्छुथल नीको, महिमा परम सुहाई ।सकल तजि ॥११॥ 
मासखसण तपचर्या कीन्ही, सुनिजन महिमा गाई। 
सहस एक मुनि संख्या प्रभु की, महिमा अति अधिकाई।।सकल तजि ॥१२॥ 
माधव बदि द्वितीया भुनि श्री, प्रभु निज अंक लगाई। 
कहूँ लगि महिमा कहहुँ बखानी, गिरातीत अधिकाई ।सकल तजि ॥११॥ 
भूराँ की प्रभु टेर सुनहु दुत, दीजै पार लगाई। 
अमित जानि महिमा प्रभु तुम्हरी, अरज करी मन भाई॥सकल तजि॥ १४॥ 


श्री श्रयांसनाथ स्तवन 
( शाग केदार) ) 

अबतो नाथ मोहिं उधारि ॥टेक़०॥ 
मगन हों भव अम्बु निधि में, दयालो उपकारि॥ १॥ 
नीर अति गम्भीर साया, लोभ लहर तरंग । 
लिये जात अगाध जल में, गेह श्राह अनंग॥ २॥ 
मीन इन्द्रिय अतिहि. काटति, मोह अघ सिरभार | 
पगन इत उत धरन पावत, उरमि सोह सिवार ॥ ३ ॥ 


१०--नव्वे | ९०-वेशाख । 
३ 


श्घ भूरसुन्दरी विद्या विलास 
काम क्रोध समेत तृष्णा. पचन अति भकककोर । 
नाहि चितवन देते समता, लामनोका ओर ॥ ४॥ 
थकी ब्रीच विहाल विहल, सुनो करुणा मृत्र। 
नाथ भुज गहि काद़ि लीजे, दे सदा अनुकूल ॥ ५॥ 
लिंहपुरि प्रभु जन्म लीन्हो, विष्णु राजा गेह। 
विपुण रानी मोद लहि शुभ, कीन्ह अधिक सनेह ॥ श। 
देवधिष्ठित सेज सोड, मातु संशय तजी । 
नहि विज्नगर्भ ग्रभाव कोई, विपठा सर्च भजी ॥ ७॥ 
श्रयंस यहि ते नाम शुभ पित॒ु, मातुगुनि के दियो | 
असी धनु परिसाण देहा. प्रभू नीको लियो॥ ८॥ 
लक्ष चुगसी पुर आयू , वरन सुकनक छवी | 
चिन्ह गैंडा कोह शोभित, शोभ अनुपम फंची ॥ ६ ॥ 
जन्म इछाकू वंश लीन्‍्टों, यान अच्युत अह । 
शुभ जेठ वद पष्टी चयवन, सब शात्र है. कहें ॥१०॥ 
फांग कृष्णा द्ाउशी तिथि, प्रश्मु जी जन्म लियो। 
मास नाही कृष्ण तरस, सुदी छोत्सथ कियो॥१श॥) 
मापकृप्णा मावसी तनिथ्रि, केचल ज्ञान भवो। 
समेत शिखरि हैं मान्छ थल, तप मासख्मणयों ॥१०॥ 
सहस संस्या साधुलनन की, तपरत" सुशोभना । 
माच्छ साशन कृष्ण तृतिया, लीन्द्र प्रभु शोभना ॥९ दै॥। 
भूरसुन्दरि कहेत देरी, नाथ अब नारटू। 
चिन्ता तुम्तरे कोड दीसे, नारि उपछारड ॥४शझ्ा। 
याहितें में ऋरज फीन्ही, स्वत्रिर्द' बिचारिय । 
दासि मूक पर करि दवा प्रभु, वेगि अपनाइये ॥£७॥ 


प्रथम-प्रकरण है 
नाम ही श्रेयंस तुम्हरो, जो शिवद्‌" है महा। /' ४" 
नहिं दीस दूसर आसरो, नाथ जाऊ जहाँ॥१६॥ 





श्री वासुप्रज्य स्तवन 


(राग सोरठ ) 

भणों भैया रे वासु पूज्य भगवान | टेक ॥ * 
कहत सुन्द्री सुनो रे भविजन, अहनिशि लाओ ध्यान | - 
वासु पृज्य जिनराजदिं सुमिरो, होय सकल कल्यान ॥ भणों मैया० ॥श। 
उन सम कोऊ है नहि मीता, जग में दूसर आन । 
लेहु शरण तिन चरणन नीकी, जो चाहत कल्याण ॥भणों मैया० ॥२॥ 
चम्पानगरी जनम लियो प्रञ्ञु, नृपवस्सरु॒ पूज्य सुजान । 
जयादेवि साता कुखि जनमे, भूरि* कियो तब दान ॥मणों भेया० ॥श॥। 
गर्भ विराजत॑ पभ्रभुवरजी के, इंद्रदेवषति आन। 
बसुबृष्टी कीन्ही कइवारा, सात तात किय सान ॥भणों सैया० ॥श। 
'बासु पूज्य यहि. ते शुभ संज्ञा, दीन्ह तात मुद सान। 
धन्य प्रभू तुम्हरी है महिमा, करत देवहू गान॥ भयणों सैया० ॥श॥। 
उसप्ततिधनुः प्रमाना देहा, शोमित कृपानिधान । 
लाख बहत्तर पूरव आयू, रक्तबचरन छवि जान॥ भणों सैया० ॥६॥ 
लब्छन महिंपि शिश्‌४ को नीको, सोहत वे परिमान ।! 
सकल सृष्टि के तारक खामी, नहि गुण होत बखान ॥मणो भैया० ॥७॥ 
बंश इछाकू तुम दीपायो, जन्म लइ भगवान । 
ज्येष्ठ मास सुदि नवमी च्यवना, कीन्हों दयानिधान ॥ भणो भैया० ॥८॥ 
'फागुन मास वदि चौदश जनसे, घर घर बजत निशान | 
ताहि मास अम्मावस दीछा, लीन्हीं हेत कल्यान" ॥ भणो भेया० ॥६॥ 


ता 








किक कल) 
३--- स्थागदायक् | २--बहुत । ३--सत्तर | ४--मैस का बच्चा | 
४--कल्याय । * ” 


२० भूरसुन्दरी विद्या विलास 
मास खमण तप प्रशुवर कीन्हों, महिमा जासु अमान । 
माघ सुदी द्वितीया पुनि पायो, केवल ज्ञान महान ॥ भणो भेया० ॥१०॥ 
ताहि भ्रताप चम्पापुरि लीन्हों, प्रभुवर शुभ निरवान। 
छः शत संख्या साधु वरन की, सरव भये मतिमान ॥ भणो भैया०।१ !| 
प्राणत नाम दशम प्रभुवर को, बरनों सॉम्य" विसान ॥ 
बासु पज्य भगवन प्रभुस्वामी, सुनलों दयानिधान॥ भणों सैया०॥१शा। 
पद रज दासी जानि मोहि तुम, देवहु सुख् को थान | 
अरज यही भूराँसुन्दरि की; सुनलो कृपानिधान ॥ भसणो भेया० ॥१श॥। 








ख्क्जी 





है... है, 


शआ चदसलसनाथ स्तवन 
(राग देव गन्धार ) 


खरे नर विमलनाथ भजिलेरे ॥टेका। 
दिमलनाथ भक्ती रस नीकों श्रवण पत्र भरिलेरे। 
को तेरो पुत्र पिता तू काको, घरनीघर को तेरे॥ अरे नर० ॥१॥ 
भाई बन्धु अर कुटुस्ब कबीला, हैं परिवार घनरे। 
अन्त समय काठ काम ने आदे, नहिं अआवे वे नरे* ॥ परे नर० ॥२॥ 
सहल बाग भूसी घन सारे, साथ न जेहई तेरे । 
नहिं. सेंग जहें कुटम कर्वीले, नित जो रहत मुघेरे ॥ अरे नर० ॥३॥ 
विमल जिनेस ध्यान शुभ एकहि, संग रदि एँ नर तेरे । 
प्रभुवर ध्यान सुखद हैं जग मे. देत भव्य? बहुतेर ॥ अरे नर० ॥९॥ 
फम्पिलपुर गरटें जनम लियो प्रभु, नूप कृतवर्म ग्रद्देर । 
देवी श्यामा सानु प्रभूं की. जेदि मद लहें घनेरे। अरे नर० ॥५॥ 
पिमल न्याय माता ने कीन्‍्हो, जब प्रभु गर्भ हुतेरे। 
गर्भ अभाव दिमल शुभ संता, दीन्ह सोद सन लेरे॥ अरेनर० हा 


जे अलिशाजल्ट डर 
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साठ धनुः तनुमाना प्रभु को गुण अगिनत बहुतेरे । 
साठ लाख पूरव को आयू, कनक' वरन छवि छेरे ॥ अरे नर० ॥७॥ 
शूकर चिन्ह विराजत नीको, ऐसे प्रभ्ु मन देरे । 
सकल सौख्य पावहिगो ततछन, नहिं हुई है कछु देरे | अरे नर० ॥८॥ 
वंश इछाकू प्रभुवर कीन्हों, सुखनिधि जनम लयेरे। 
व्योमयान* सहसार आठवों, वरन्यो शास्त्र मतेरे ॥ अरे नर० ॥६॥ 
साधव? शुकला बारस च्यवना, वरनत शास्त्र घनेरे। 
तीज माघ !सुदि प्रभुजी जनमे, जनपद मोद लहेरे | अरे नर० ॥१०॥ 
चौथ माघ सुदि दीछा लीन्हीं, शाटे करम घनेरे। 
पौष सुदी छठ केवल ज्ञाना, भयो विसल भहि मेरे॥अरे नर० ॥११॥ 
सास खमण तप कीन्ह पमूवर, जाके गुण अधिकेरे। 
वदि सातम आपषाद़ मास शुभ, शिखरि समेत महेंरे अरे नर० ॥१२॥ 
मुक्तिश्रील॒हि सोद अतुल हिय, प्रभुवर बिमल वरेरे। 
छसहस संख्या साधुबरन की, प्रभुवरजी की हैरे ॥अरे नर० ॥१श॥ 
विमल खामि सुमिरत रे भविका, हृदय होत विमलेरे। 
शुभसंसकार हृदयमहँ आवत, करम होत सब छेरे* ॥ अरे नर० ॥१७॥ 
विमलनाथ सन अरज करत हूं, नाथ तुमहि हो मेरे। 
भूराँ कहेँ अरम्रु पार उतारो, दोष नदेखहु मेरे। अरे नर० ॥१५॥ 
आपनि करनी देखहुँ जौ मैं, किये अपराध घनेरे। 
पतित उधारन तुम हो खामी, भव दुख मेट॒हु मेरे ॥ अरे नर० ॥१६॥ 
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श्री अनन्तनाथ स्तवन 
( सझन ) 
विनतुव भजन कौन सुख पायो ॥ टेक ॥ 
तुम्हरो नाम परम सुखदायक, सब भकतन ने गायो ॥१॥ 
१--छुवण २--विमान ३--जैशाख | इ--दर । 








हि 
हद 


भरसन्दरी विद्या विलास 


जिन गुनिराज मोह समता तजि, तुन्हरों ध्यान लगायो। 
अवशि दह तिन त्यागि प्रभूवर, सरपुर जाय बसायो ॥२॥ 
गावत गुण तुव आगस सब ही, त्रिथुवन यश तब छायो | 
अमेंतनाथ जिनवर जगम्वामी, तुब सरूप मन भायो ॥शे॥। 
दोप नाशि निज भक्त उधार्यों, आनंद सबन दिखायो। 
भक्ति भाव लिन शीश नमायो, तिन कहँ तुम अपनायो ॥४॥ 
पुरी अयोध्या जनम लियो सिह, सेन पिता मुद' पायो । 
अनुपम रूप दिखाय अभूवर, सुयशा सोद बढ़ायो ॥५॥ 
अनन्त चक्र सुपने में देख्यों, श्रमत श्रसत नभ आयो। 
अनंत गांठ तागा बंधन से, जन परिताप नशायों ॥%॥ 
गर्भ प्रताप जानि यह दीन्‍्हो, अनन्त नाम मनभायों | 
धनु' पंचाशतः देह विराज, अनुपस रूप सुहायो ॥»॥। 
लाख तीस अबद है आयू, कनक वबरन शुभभागों। 
पक्षि सिचाण चिन्ह विराज, सब के मनमहें भायो ॥5)॥ 
बंश इछाकू गौरव पायो. प्राणत पान सुहायों । 
सावन कृष्णा सातस प्भ्भुवर, च्यवन कीन्ह सनभायो ॥६॥ 
मावच * कृष्णा तरस जनसे प्रभु, घर घर सोद बढ़ाया | 
साथव चदि चोदशि ले दीछा. कर्म समृह जरायो ॥१०॥ 
ताहीं तिथि को केबल जाना, प्रभु उपज्यों सनभायो | 
मास खमगणा तप कीर्टो प्रभु ने, जस गौरव अधिकायों ॥*१॥ 
शिगरि समेत मोन्छथल बरस्या, ह गिरिराज सुहायों | 
सु” टाझुला परांचम मुक्तिम क्री अनंत प्रभूवर पायो ॥2२॥ 
सास सप्त मुनि संस्या प्रशु की, जस जग शुभ यश गाया । 
धन्य प्रभ मतिसा है नुझारी, इन्द्रह् पार ने पायो ॥१॥॥ 
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भूराँ के प्रभु अनंतनाथ जिन, तुम्हरो भजन बनायो। 
+ ९. पे १ 

तुम हो अनंत गुणन की खानी, हो अल्पसती शुण गायो ॥१४॥ 
दासी जानि मोहि अपनाओ, अब किसि वार” लगायो। 
ओर कौनतें अरज करों में, जब तुम सम प्रभु पायो ॥१श॥ 
जनम जनम को रोग मिटाओ, मैं तुब पद्रज ध्यायो। 
दीठि दया की भो पर डारहु, यहिते सब कछु पायो ॥१६॥ 








श्रीपमनाथ स्ववन 
( राग भरवी ) 

इस प्राणी को धर्म भजन ही, परमानन्द दिखाता हैरे। 
बिना किये तिन भक्ति जगत से, मुक्ति न कोई पाता है रे॥ १॥ 
धन दौलत अरु कुटुम कबीला, कोई काम न आता है रे। 
सब अपने अपने खारथ के, मुख देखे का नाता है २े॥२॥ 
दारा पुत्र पौत्र के ऊपर, फूला नहीं समाता है रे। 
साया सोह लोभ के वश हो, विरथा जन्म गँबाता है रे॥ ३॥ 
अब भी समझ अरे अज्ञानी, कहत जिन्हें तू अपना है रे। 
अन्त समय कोई काम न आबे, आप अकेला जाता है रे॥ ४ ॥ 
काल आय जब शिर पर गाजत, कफ घट से घिर आता है रे । 
आंख फाड़ि तब चहुँ दिशिदेखत, शिर घुनिधुनि पछिताता है रे ॥५॥ 
जिन जिन भज राजस* तामस तजि, जो तेरे सुखदाता है रे। 
वोही सर्व जगत का स्वामी, सब दुख इन्द्र मिटाता है रे ॥ ६॥ 
माया मोह द्रोह ममता तजि, धर्सनाथ जो ध्याता है रे। 
ऋन्‍्त समय वोही नर भव से, परमधाम को पाता है रे। ७॥ 
रतनपुरी जिन जनम लियो प्रभु, भानु नुपति जसु ताता है रे । 

शीलवती सुब्रतादेवी पुनि, प्रभुवर की वर माता है रे॥ ८॥। 
१--देर । १--रजो गुण के काम | ३--तमोशुण के वाम । 


र्ष्ट 
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धर्म राग थोड़ो हो पूरव, गर्भ प्रभाव अधिकाता है रे। 
गर्भ प्रभाव देखि दिय नामा, धर्मनाथ मन भाता है रे॥ ६॥ 
धनु पेंतालिस देह मान प्रभु, आयु लाख दश भाता है रे। 
कनक" वरन छवि शोभ अपूरब, वजू चिह्ठ मनभाता है रे ॥१०॥ 
वंश इछाकू व्योमयान* पुनि, दूजों शुभ विजयन्ता है रे। 
माधव? शुक्त सप्तमी च्यवना, आगम निगम बताता हैं रे ॥११॥ 
माघ शुक्त ठृतीया को जनमा, घर घर मोद बढ़ाता है रे । 
माघ मास सुदि तरस दीछा, सब इतिहास बताता है रे ॥१२॥ 
पौष पूर्णिमा केबल ज्ञाना, प्रमुवर मान वह्ाता है रे। 
मोच्छ सुथान समेत शिखरि है, गिरिवर सब को भाता है रे ॥१३॥ 
मांसखमण तप अति है मोटो, सकल कर्म नश जाता है रे । 
अष्टायिक शत ' मुनिवर संख्या, प्रभु की शोभ बढ़ाता है रे ॥१७॥ 
जेठ सुदी पांचम मुक्ति श्री, पायो वर मन भाता हैं रे। 
धन्य प्रभूवर गौरव तुम्हरोी, सब मन सोद बढ़ाता हैं रे ॥१४॥ 
भूरोंसुन्दरि कह रें भाई. प्रभु से मन जो लाना है रे। 
घर्मनाथ प्रभु त्ताऊदँ तुरतहिं, जानिभक्‍त अपनाता है रे ॥१६॥ 


व 
शथ्रा शान्तनाथ स्ततवत्त 
( लावचनी ) 
सोहिं त्रिसरत नहि सु शान्तिनाथ प्रभु नरी। 
तुम नाथ गत्र ना ले तआराज़ तक मसेरी॥। 
जग जाल फंसी मे साथ सहे उस भारी। 


अब सुनहू दया के धाम हेरि मेंहाग॥। 


व के न है ] 
६०-हुवर | २०विशेन | +>स्यस व # +-पस्पी पट । 
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पापी लघु' कछु जग तारि बड़ाई लीनी। 

कहूँ तारी थी मम॒ तुल्य विषय रस भीनी ॥ 

जो तारहुगे मोहिं नाथ बड़ाई तेरी ॥मोहिं० ॥१॥ 
दिन रेन जगत के ताप* गुजर सब जाती। 

दर्शन बिन देखे नेन घड़कती छाती॥ 
भवसिन्धुः अगाधघ अगम्य बही में जाती। 

तड़फत हों दिन रेन पड़ी बिलखाती ॥ 

दुष्कम विपति हे नाथ मोहिं पर गेरी ॥मोहिं० ॥२॥ 
सहती हूं नाथ सब दुःख सबर नहिं मुझको | 

अब सहूं कहों तक नाथ सुनाऊँ तुक को ॥ 

अब वेगि करहु तुम नाथ दया की दृष्टी । 

निज दासि जानि के करो सुधा की वृष्टी ॥ 

तुम बिन लेगा कौन खबर प्रथ्ु मेरी ॥मोहिं० ॥३॥ 
लैविश्वलेन नृप गेह गजपुरी जनमा। 

तुम अचिरा देवी मातु बढ़ाई महिसा॥ 

तुम गर्भ बिराजत नाथ मारि रुज टार्यों। 

परभाव अनूपस शान्ति नाम पितुधायों ॥ 

कहि सकत कौन है नाथ महीमा तेरी ॥मोहिं० ॥४॥ 
जिन पाराबत के प्राण बचाये जाई। 

तिन तुमतें है प्रमु शीघ्र शानती पाई॥ 

तुम नाथ कियो शुभ काज जथारथ नामा। 

जिन ध्यान कियो तुब नाथ भये शुभ कामा ॥ 

अब नाथ उबारहु मोहिं जानि निज चेरी" ॥मोहिं० ॥५॥ 
धनु चालिस को तनुमान नाथ तुब सोहे। 
- इक लाख वरष को आयु“ लोकहित जो है ॥ 


१--छाटे । २- दुःख । ३-- ससार समुद्र | ४--प्रमृत ॥ ४०-दासी | 
है. २ भू सु० 
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शुभ कख्न वर्ण शरीर लोक सन भाये। 
सग लब्छन स'म्यः विशाल? नाथ तुब भावे॥ 
ममटेर सुनों अब नाथ करो जनि* देरी ॥मोहि० ॥६॥ 
तुम जनमि इछाकूवंश वड़ाई दीनी। 
सरवारथसिद्ध विमान महिम अति दीनी॥ 
वदि सातस भाद्र सुमास च्यवन तुम कीना | 
शुभ तेरस जेठ वढीहु जनम तुम लीना ॥ 
सनसोहन मसूरति नाथ हिये मस तेरी॥मोहिं? ॥णा 
वदि जेंठ चतुददशि नाथ दीछ" तुम धारी। 
सत्र कर्स समूह निवारि दया डरधारी ॥। 
सुदि पाप नबी तिथि ज्ञान सु केवल पायो। 
शुभ मास खसण तप घारि विमोह गमायों॥ 
सत्र ग्रावत नाथ सुरेश सुकीरति तेरों ॥मोंहिं० ॥५॥ 
बदि तरस जेठ सुमोक्ष समतहि लीनो। 
नवसे मुनिराज सुशोभ सुगोरब कीनो॥ 
प्रशु नाथ सुशान्ति संसार बड़ाई तरी। 
अब नाथ सुनो यह टेर दया करि मेरी॥ 
भूरिसुन्दरि नाथ सुलीन्ह शरण अब तेरी ॥मोहि० ॥६॥ 


डैनन कमन०+ रा] 


9] 


श्रा कुन्थुनाथस्तवन 
(राग सरों ) 


कक #नक रटि 7 
इन्थूनाथ कृपा के साथर नर न्‌ क्यो नर्हिं ध्याता है र॥ 


साल लोफ मं पृथ्य मिनेश्वर रस तिन भक्ति न लाता ह रे ॥ ५॥ 


के 


है अचजच|्॑दिंतए,ईं 
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शुद्ध हृदय जो ध्यान लगावत, सो फिर जन्म न पाता है रे। -- 
भक्त होय कर ध्यान लगाता अन्त मुक्ति मे जाता है रे ॥२॥ 
प्रभु प्रसाद! देवन को ठुलेभ तुरतददि पाप नसाता है रे। 
जन्म जन्म के पाप कठत हैं अविनाशी सुख पाता है रे॥श॥। 
हथिनापुरमर्ँ जनस लियो गम खूर नृपति वर ताता है रे | 
कंठीदेवि शिधारिरि प्रभु की सत्यनिष्ठ बरमाता है रे॥श। 
गर्भ विराजत प्रभु के धरनी दीठ रत्रथु' भ" माता हैेरे। 
कुन्थु समान भयो प्रभु सहिसा तुरत सकल रिपुजाता है रे ॥५॥ 
सकल छुद्र जीवन की रच्छा देश सकल वर जाता है रे। 
याही ते कुन्थू शुभ नामा दीन्ह पिता अरु माता है रे॥॥॥ 
पत्नत्रिंश धनुमान शरीरा प्रश्ु को शोसा पाता है रे। 
व पद्चाशत सहस को आयू लोक सबन मन भाता है रे॥ण। 
कनक वरन शुभ राजत नीको छाग चिन्ह सन भाता है रे। 
धन्य धन्य प्रभु गौरव तुम्दरो-लोक सकल यह गाता है रे ॥८॥ 
वंश इछाकू जनम विमाना सरवारथ सिध भाता है रे। 
सावन वदि नोमी तुब च्यवना आगम सबहि बताता है रे ॥६॥ 
साधव वदि चोदस पुनि जन्मा घर घर सोद बढ़ाता है रे। 
साधव वदि पाँचस पुनि दीछा उत्सव कर्म नसाता है रे ॥१०॥ 
चैत सुदी ठतीया प्रभु पायो केवल ज्ञान सुहाता है रे। 
मास खमण तप धारि समेता शिखरि मोद्ल थल भाता है २॥११५॥ 
साधव वदि एकस प्रश्॒ुवर ही मुक्ति श्री अपनाता है रे। 
एक सहस मुनि संख्या प्रभु की जग द्वित जसु शुभ नाता है. रे॥१श॥। 
धन्य पभू तुम्हरी चर महिमा लोक सवहि जिहि गाता है रे। 
तुम्हरो ध्यान कृपानिधि स्वामी बेड़ा पार लगाता है रे॥१्शा 


नल लकी निजी 
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भूरांसुन्दरि दासि तुम्दारिद्दें मोह जाल उरमाता है रे। 
बेगहि नाथ दया अब करिके दूरि करहु दुख जाता है रे॥१श॥ 
किये देर हियरा हैं धरकत सन महँ शोक समाता है रे। 
बड़ा पार लगावहु खामी नतरू धार बिच जाता है रे॥१श॥। 
तुस इक नाथ जगत के स्वामी सुरनर गुण सब गाता है रे। 
तुम्हरोहि ध्यान दयानिधि जग को देत सकल सुखसाता है रे ॥१६॥ 


श्री अरनाथ स्तवन 


( राग देश सोरठ ) 

हमारे अभु अवगुण चित न धरो ॥टेका। 
समदरशी हैं नाम तिहारो, चाहे तो पार करो ॥हमारे०॥९॥ 
इक नदिया इक नाल कहावत, मेलो नीर भरो। 
जब मिलि कर बे एक वर्ण भये, सुरसरि' नाम परो ॥हसारे०॥२॥ 
इक लोहा उत्तमथल पायो इक ग्रह वधिक * परो। 
पारस गुण अवगुण नहिं देग्वत, कंचन करत खरो।।हमारे०॥|३॥ 
जगमाया भ्रमज्ञाल निवारें, आर्नाथ सगरो। 
श्रत्॒ की बेर प्रभु पार उतारो, नहिं प्रण जात टरो ॥हमारे०॥४॥ 
गजपुर नगरी जन्म सुद्र शेन. पितु नूप राज खरो | 
देवीरानी मातु प्रभु नुम्हरी, दर्शन सोद भरो॥हमारें०॥५॥ 
गर्भ विराजत सुपने देग्यों, जननी थृभ खरों। 
गर्भ प्रभाव जानि दिय नामा, पितु ऋरनाथ खरो ॥हमारे०॥8॥ 
तीस धनुप तनुमान प्रभु तुच, दीपत शोस भरों। 
सहस चुरासी वरस प्रभूवर, आयू शोभ खरे ॥हमारे5॥) 
कनफ परन छबि देद नैंदावन, _ लब्छुन शाभ खखरों । 
अंश इछाऊू जनम लियो प्रभु. अंशन मांहि बरों ॥हमारे०।८॥। 


कक कक ०3 
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सरवारथ सिधयान प्रभू तुव, राजत शोभ खरो | 

फागुन सुदि ह्वितीया तुव च्यवना, वरणै शास्त्र खरो ॥हमारे ०६) 
मार्गशी्ष सुदि दशमी जनमा, द्य सब भोद बरो। 

ताही मास सुदि ग्यारस दीछा, उत्सव मोद्‌ करो।॥हमारे ।.१०॥ 
काती सुदि बारस भयो प्रभु को, केवल ज्ञान बरो । 

धर्योसास खसण तप सुन्दर, कर्म समूह जरो ॥हमारे०॥११॥ 
मिगसिर सुदि दशमी निरवाना ' , गिरि सम्मेत बरो । 

सहस एक मुनि संख्या सुन्दर, गोरब जासु बरो ॥हमारे०॥१२॥ 
आगम सकल 4५भू यश गावत, जिहि अरनाथ घरो। 

भूरॉसुन्द्रि अरज सुनहु प्रश्न, बेड़ा पार करो ॥हमारे०॥११॥ 
बहुतक जनम फिरी+अझु जगमें, कबहुँन काम सरो' । 
तापित भई निरन्तर प्रभु जी, मस॒ दुख वेगि हरो ॥हमारे०॥१४॥ 
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श्री माल्लिनाथ सतवन 


( राग जिला) 


जब सुधि आवत मल्लिनाथ तुब उठत कलेजे पीर । 
अति छवि रूप नयन रतनारे, सुन्दर श्याम शरीर ॥१॥ 
तुब पद अस्थुज ध्यावत प्रशुवर, दूर होत सब पीर । 
प्रभु गुण तब शुभ्र* विराजत, जिमि उज्ज्वल है छीर ॥२॥ 
जो नर जिनवर ध्यान लगावत, तसु हिय होत सुसीर ' । 
सकल सुखन को सहजहिं पावत, नसत सर्व जग पीर ॥श॥ 
मिथिलापुरि महँ जनम लियो गृह, नृपवर कुम्म सुधीर | 
मातु प्रभावति देवहि दीन्हो, मुद हरि के सब पीर ॥४॥ 
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गे विराजत सातु एक दिन, उपजो दोहद हीर" । 
रस” ऋतु सुमन सेजपर सोऊं, पूर्यों सुरबर बीर ॥५॥ 
देखि गर्भ परभाव अनूपम, दृदय मोद अति धीर। 
मल्लिनाथ शुभ नाम दियो वर, हिये धारि शुभ धीर ॥६॥ 
पूरव भव के मित्रवरन पट प्रतिबोधे प्रभु धीर। 
पच्रपन वरस सहस हैं आयू, पँचविश धनुप शरीर ॥»॥ 
नील बरनशुभ कुम्भ को लबण्छन शोभत सोम्य शरीर । 
चंश इछाकू जनम लियो तुम सत्र बंशन जो हीर*४ ॥८॥ 
नभोयान” सरवारथ सिद्धा, है तुम्हरा वरबीर। 
फागुन सुद्ि चौथी तिथि च्यवना कियो प्रभूवर धीर ॥६॥ 
मिगशिर सुदि ग्यारस ले जन्मा. मेटी सबकी पीर | 
ताही तिथि प्रज्णु दीक्षा लीन्ही, मेटी कर्मसन भीर ॥१०॥ 
ताही निधि प्रश्ुवर तुम पायो, केवल ज्ञान सुहीर । 
सास खसण तप कीन्‍्ह प्रभूवर, सर्वे तपन महेँ मीर5 ॥११॥ 
फागुन शुकला बारस मुगती, छेदी करम जंजीर । 
मोच्छथान सम्मेत शिखरि एं, सर्च गिरिनमहँ मीर ॥१२॥ 
पश्चणनी मुनि संख्या शोभिन, हैँ रिपुजीतन बीर । 

तुब धन्यमली प्रभु सम्मि, गावत बुधजन धीर ॥१ 
तुतब॒ सुमिग्न जगतारक स्वामी, मेटल सब्र जंग पीर । 
दासि सुस्हारि आरजां भर सुन्दरि नाथ अबीर ॥:४॥ 
अगज़ करत निशिवासर स्वामी, सटह मम हिय पीर ! 
सनह नाथ जनि देर लगावह, हिय छूटव ह घीर ॥१शा 
दामसि जानि मोर्टि पार उनारहु, जिनबर प्रभुवर थीर । 
नुमठि छांदि किह्टिं अरत सुनाऊ, महिनाथ प्रभुवीर ॥१4॥ 


अनरन-न्‍क«. 
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श्री मुनिछ्ुवृत खामी स्तवन 


( राग ऋान्हरा ) 


सुमिरन कर श्रीसुत्रतनाथ दिन नीके बीते जाते हैं ॥टेर॥ 
तज विषय भोग सब और काम, तेरे संग न जावे एक दाम । 
जो देते हैं सो पाते है ।सुमिरन० ॥१॥ 


कौन तुम्हारा कुटुम परिवारा, किसके हो यॉ कौन तुम्हारा । 

किसके बल जिन नाम विसारा, सब जीते जी के नाते हैं |सुमिरन० -॥। 
विषयो मे फंसि भूल न जाओ, सुत्रतनाथ कहूँ निशदिन ध्याओ । 

शुभगुण तिनके सदा जु ध्याओ, इक छन मे पार लगाते हैं ।|सुमिरन० श॥ 
सातु पिता धन सहल खजाना, नहीं एक तेरे संग जाता। 

जग के मोह नहीं फेंसिजाना, तहँ फेंसि नर धोखा खाते हैं ।|सुमिरन० ४॥ 
राजगृही नगरी जो जनमे, पितु सुमित्र मुद पायो मन मे। 

पदमादेवि सुल्ली मद सन में पुरजन सब हमे सनाते हैं ॥सुभिरन० शा 
गर्भ प्रभाव रुची पितुमाता, बारह ब्रत श्रावक की जाता । 

सुब्रतनाम दियो सन भाता, सब पुरजन मोद मनाते हैं ।सुमिरन० &॥ 
बीस धनुष अज्जभु को तनुसाना, आयुप तीस सहस को माना । 

कृष्ण वरण छवि देह बखाना, शुभ कच्छप चिन्ह बताते हैं ।|सुमिरन० ७ 
जनम प्रभू हरि वंश बखाना अपराज़ित है नाम बिमाना | 

चउ्यवन नभस्‌ पूनम को माना सब भ्विजन मोद सनाते हैं ।सुमिरन० ८|॥ 
जेठ वदी आठम जनिलीन्ही, संपति फागसुदि बारस कीन्ही । 

मेटी कर्म रेख अस्ुकीनी, शुभसंगल सबहिं मनाते है ॥सुमिरन० &॥ 
फागुनवदि चारस प्रश्ुपायों, शिवकर केवल ज्ञान सुहायों | 

समासखमण तप प्रभुवर भायो, जिहि सकल कर्म नशि जाते हैं ।|सुमिरन ० १०१ 


# ९६९ 


र्‌ भूरसुन्दरी विद्या विलास 


बजा ब्ब्न 


मोद्॒थान है. शिखरिसमेता, सहस साधु थे दयानिकेता। 
जेठ बद़ी नवमी है तेता, मुक्तिश्नीे को अपनाते हैं ॥सुमिरन० ११॥ 
भूरासन्दरि कहत पुकारी, जगत जाल में भई दुखारी। 
मेटहु ताप अचनकेहारी, जगविषयतापसन ताते है ॥सुमिरन० १९॥ 
अब तो नाथ दया उरधारो, अपनि विरद की ओर निहारो | 
भवनदडूबत सोहिं उबारो, वस अरज यही पहुँचाते है ॥सुमिरन० १श॥ 


श्री नमिनाथ स्तवन 


हि (राग ऋल्पाण ) 
मुरति पर बारी जाऊँ नाथ तुम्हारी ॥ टेक ॥ 


सोचन जागत ऊठत बैठन, हियमहँ सुरति तुम्हारी। 
श्री नमिनाथ कृपा के सागर, मोकहँ काहे विसारी ॥मुरति८?॥ 
शुभगुणवारक जग प्रतिपालक,सहिमा अमित तुम्दारी 
करटु दासि पर दया कि हृष्टी, जाति चरण नुब बारी ॥मुरति+ रा। 
भवभवत्र के परिताप भिटठावहु, साथ दया उरधारी। 
मग्न होत ही भव उदथी महँ, सूकत आर न पारी ॥मुस्ति० | 
भव नारक नुमही को जानी, तुमसन करत पुफ़ारी। 
अरज़ सुनहरे जो नहिं स्वामी, हुई हू सकल खचारी ॥मरति०४॥ 
तारे तुम जग जीव अनेतन, अब हैं मेरी बारी। 
फरट पार माटकरों अनुवर, हो जग के हितकारी॥मुर्गति>श/॥| 
|] उप्र मानता तुस्हरी, झमुलशील बअनघारी ॥मग्नि«द्धा। 


गम विरा जन चटि नप झायो, सीसदि देश छो भारी । 


जे का 


क्षि बाने, घेरी संगरी सारी ॥मुरति०७॥। 
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हर रा 


दुर्ग चढ़ी रानी जब देख्यों, तीक्षन दृष्टी डारी। 
देव तेज रिपु* सहि नहिं शाक्‍्यो, शीघ्रहि नरमी धारी ॥मुररति ८॥ 
आइ समिप अपराध खसायो, विनती कीन्हीं भारी। 
मोपै खामि सौम्य* दृग करिये, विनती यही गुजारी ॥मुरति &॥ 
छमि अपराध देवि शुभ इृष्टी, रिपु पर तुरतहिं डारी। 
चरनपूजि देवी के गसनो?, निज ग्रह होय सुखारी ॥मुरति१०॥ 
गर्भ अभाव लख्यों पितु साता, पायो मोद अपारी | 
' श्री नमिताथ नाम शुभ दीन्हों, सुनि सब भये सुखारी॥मुरति१ १॥ 
धनुः पश्चद्श तनु को साना, आयु सहसदश भ्ारी। 
कनक वरन छवि शोभत नीकी, नील कमल चिन्ह भारी॥मुरति१२॥ 
वंश इछाकू जनम विसाना, प्राण तजन मन हारी। 
आश्वन शुकला पूनम च्यवना, महिसा अमित अपारी॥मुरति११॥ 
सावन चवदि आठम तिथि जनसा, लखि सब भये सुखारी । 
वदि नौमी आषाढ़ को दीछा, लीन्ह विवेक विचारी ॥मुरति१४॥ 
मिगसिर सुदि ग्यारस भयो ज्ञाना, केवल नाम सुखारी । 
मास खसण तप प्रश्नुवर धार्यो *, दियो कम सब जारी ॥मुरति१५॥ 
बदि दशमी वैशाख सुहावन, गिरि सम्मेत विहारी। 
प्रभुवर बर को पाय मुगतिश्री", सत्र विधि भहंसुखारी ॥मुरति१६॥ 
सहस एक मुनि सख्या प्रभु की, सब विधि धमम विहारी। 
मुनिवर सब प्रभु ठुव गुणगावत, सहिमा अमित अपारी |मुरति१७॥। 
भवनद पार किये तुम स्वामी, बहुतक पातकि भारी। 
मेरी बारी देर लगाई, मेरी सुरति विसारी ॥मुरतिश्णा। 
अब जनि* देर लगावहु स्वामी, सुनलो तुरत पुकारी। 
भव दुख जाल पड़ी हूं स्वामी, लीजे मोहिं उबारी ॥सुरति१६॥॥ 
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३४ भूरसुन्दरी विद्या विज्ञास 
भूरांसुन्दरि अरज यही हैं, प्रभु नमिनाथ सुखारी। 
भवनद॒ डृूबत मोहि प्रभूवर, दीजे पार उतारी ॥मुरतिश्णा 





श्री नमिनाथ स्तवन 
(राग ठुपरी ) 

जिनवर नेमिनाथ गुण गाले मोह नीद क्यों सोता हे 

जो नर तारन तरन नेमि प्रभु, नहि भजता वह रोता हैं ॥ १॥ 
भठा है सब जग का नाता, नाहि पुत्र ऑर पांता हैं. । 
नेमिनाथ जिनवर को भजले,ब्रथा समय क्यो खोता है ॥ २॥ 
भजन त्यागि विषयन जो सेवत, वह नर खाता गोता है. । 
नमिनाथ जिनवर को भ्याना अन्त सहायक" होता है ॥ ३॥ 
सोरीपुर महँ जनम लियो पितु,सिन्धुविजय सुख होता है । 
शिवादेवि माता सन सन्दिर, बच्मों अनेंद्र को सोता है ॥ ४ ॥ 
गभ विराजन प्रभुवर सातुहि, दरश अरिट्ट को होता हैं | 
डउछलत चक्र अकाशहु दीस्यो मनमुद् अंकुर वोता हैं ॥ ४ ॥ 
गर्भ प्रभाव अरिपट नेमि शुभ, नाम दियो कुल गाता हैं. 
प्रमुदशमान शरीर लसत' है, आयू दश शतर होता है ॥ ६॥ 
श्यामचरन शोस लच्छुनः मनके,भरमजाल सब सखोता है 

जग हरि बंश विस्यात विमाना, अपरजित हूं होता है॥ ७ ॥ 
कानी कृष्णा धारस रूपचना, जानि मुदित मन होता है 

श्रावण सुद्रि पांचम भयो जन्सा, घर घर मंगल हाता है ॥ ८ ॥ 
श्रावग मसुद्रि पष्ठी लड़ दीन्‍्छा, उच्छव घर घर होता हे 

आरिवन कृष्णा अमावस जाना, केवल ६मुझ़ी होता # ॥ ६ ॥ 
मोन्द समान गिरी गिग्नाग, देखे मन समुद हता है! 


कर 


सास रम्मंगा सूप थानों  प्रभुवर, सकल गेल जो धोना दै॥* ।। 


चना शा नव 
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स॒ुदि अषाढ़ आठम निरवाणा, जानि सुद्ति सन होता है । 
छतिस अधिक पंडचशत साधू यूथ” कम सल धोता है ॥ १९१॥ 
भूरांसुन्दरि अरज करत है, नाथ समय अब कोता" है। 
निज चरनन को ध्यान बकसिये, सकल करसरज धोता है ॥१श॥ 


श्रीपाश्वनाथ स्तवन 
( राग खमाच तिताली ) 


श्रीपाश्व प्रजुहिं भज तज काम ॥ टेक ॥ 

पाश्वे भजन बिना जगमाहीं, किन पायो विश्राम॥ १ ॥ 
सुरनर मुनि सब ही प्रभु को यश, गावत आठोयास? । - 
त्रिशुवल नायक सुखदायक प्रभु, जनपालक घनश्याम॥२॥ 
पतित उवारन भव भय टारन नाम एक सुखधास | 
भूरां सुन्दरि नामहिं निरमल भुक्ति सुक्ति को धाम" ॥ ३॥ 
नगरि वनारसि जनम लियो प्रभु, अश्वसेन पितु नाम | - 
वामारानी साता प्रभु की, सती शिरोमणि बास॥ ४॥ 
गर्भ विराजत प्रभुवरजी के, मातु तमस्िनियाम | 
जात सर्प सुपने महँ देख्यो, मानस* सयों विताम" ॥ ४॥ 
ताही मग नप करहू दीस्यो, ताहि उच्च किय वाम। 
बोल्यो जागि नृपति रानी ते, धार्यों कर किहि कास ॥ ६ ॥ 
बोली रानि मुजग' यह जाबे, धारयों कर यहि काम | 
नृपति कह्मों मिथ्या तू भाषै, यहां सरप किद्दि ठाम॥ ७॥ 
दीप संगाय देवि दिखलायो, सरप दीठ तिहि ठाम। 
कियो विचार नृपति नहिं दीस्‍्यो, सप सोहि यहि ठास |] ८ ।। 
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६ भूरसुन्दरी विया विलास 


देख्यो ताहि देवि ने हैं यह, गर्भ प्रताप ललाम" | 
जानि यही पारस प्रभुनामा, दीन्हों सुख को धाम ॥ ६॥ 
अझछू' हाथ तनु मान सुहावे, आयु वर्ष शत धाम | 
नील वरन अरू भुजग अंक हैं, देखत परन कास ॥ १० ॥ 
वंश गछाकू प्राणतपाना, प्रश्मु को शोभा धाम । 
चैत्र कृष्ण चौथी भयों च्यवना, ध्यावत पूरण काम ॥ ११॥ 
पौप कृष्ण दशमी ले जनमा, पूर्यो सब णो काम । 
पौप कृष्ण ग्यारस लड़ दीछा, सद़्ल भयो सुधाम ॥ १२॥ 
चैत बदी चौथी भयों क्ञाना, केबल सुखद ललामः । 
मोच्छ सुथान समेत शिखरि हैं, शोभित आर्ठों याम ॥ १३॥ 
मास खमण तप कीन्ह प्रभूवर, पूरे जो सब काम । 
श्रावण सुदि सातम मुक्तिश्री, प्रभु लद्दि प्ररण काम ॥ १४ ॥| 
तेंतिस साधु सुशोमित प्रभु के, धर्म निरत वसुयाम < | 
कौन सकत कफहि तुब वर सद्दिमा, प्रभुवर सुख के घास ॥१५॥ 
जगतारन पारस भ्रभ्षु स्वामी, वेगहि करहु सकाम” | 
नाथ दया करि मो कहें दीज-शिवपद सुन्दर ठाम ॥ १६॥ 
अरज यही भूरॉसुन्दरि की. दीजे भक्ति ललाम॥ 
जनम जनम प्रभु तव गुण गाऊँ, होऊ पूरण काम ॥ १७॥ 
आअगिनत जीचब सुतारें स्थामी, पहुंचाये सुख धाम । 
दासि जानि अब मोहिटूं तारहु, गुण गाऊँ चसुयाम ॥ १८ ॥ 
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हक हक. डे 
श्री महावार स्वामी-स्तवन (गज़ल्न) 
हरश खपना जो स्थामी तुम, दिखा टोगे तो क्या होगा | १ ॥ 
जो तुम भान * सो छल भानू . £ मुख्डा भानु का जैंसा । 
सफाया सन फूमल मेरा, रिसला दोगे तो दया होगा ॥ २ ) 
8... [। कक कल] दी के बँ 
झुसी संसार सागर में, मेरी संब्रा जो घहती ४। 


न 
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निकट तट के जो तुम स्वामी, लगा दोगे तो क्या होगा ॥ ३॥ 
इसी संसार, रजनी' में, मुझे आते बड़े सुपने। 
सोई गफलत में मुझको तुम, जगा दोगे तो क्या होगा ॥ ४ ॥ 
लगी है प्यास मस दिल को, तेरे दर्शत की अय भगवन्‌ । 
सो देकर खाँति की बूँदे, मिटा दोगे तो कया होगा ॥ ५ ॥ 
जनम लै ज्ञत्रि कुंडा में, नृपति सिद्धार्थ घर में तुम । 
सुधा* वृष्टी करी प्रभु वर, करो अब भी तो क्‍या होगा ॥ ६ ॥ 
जननि त्रिशला को दर्शन दे, बढ़ायो मोद्‌ अति भारी। 
वही आनन्द वृष्टी वर, करो अब भी तो क्या होगा ७॥ 
कियो जब गर्भ में वासा, सकल ऋद्धी बढ़ी घर में । 
बही ऋद्धी जो भारत में, बढ़ा दोगे तो कया होगा ॥ ८ ॥ 
सकल धन धान्य कोषहु * की, करी बृद्धी थी खासी तुम । 
बही सम्पति को अब भी तुम, बढ़ा दोगे तो क्या होगा | ६ ॥ 
यही तें नाम वध्धेमाना, दियो पितु मातु ते सुन्दर । 
अजहं तिदि नाम को साथेक, करो तो नाथ क्या होगा ॥१०॥ 
अँगूठहिं चाँप सेरूगिरि, प्रभू तुम बालपन ही में। 
हराया देव क्रीड़ा महँ, हरो सम पाप क्या होगा॥ ११॥ 
यही तें शक्र मह॒वीरा, दियो शुभ नाम तुस खामिन्‌। 
मेरे सम्मोह नाशन में, करो पोरुष' तो कया होगा ॥ १२ ॥ 
तनू है सप्तकर* माना, वहत्तर वर्ष की आयू। 
उसी सुन्दर जुमूरति का, दरश दोगे तो क्या होगा ॥ १३ ॥ 
तनू महेँ खरे की छवि है, लेंछन पद्नास्य* को सोहे। 
तिहीं पद्चास्य मम सारो, करी“ दोषन तो कया होगा ॥ १४ ॥ 





१--रात्रि | २--प्सत | ३--माता । ४--खजाना । £--परिश्रम । 
६--सात हाथ । ७--सिंह । ८--दहाथी । 
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दशम सुरलोक ते च्यवना, सुदी छठि पाढ़ तुम कीन्हों | 
बढ़ायो मोद सबको अब, मुझे भी दो तो क्‍या होगा ॥ १५॥ ' 
सुददी तेरस मधूमासा' जनम लें दीन्ह मुद सुन्दर । 
तिही मुदवारि मोहि पंकज *, खिला दोगे तो क्या होगा ॥१६॥ 
दिछा मिगसिर बदी दशसी, लड़ जज्ञाल त्यागन का । 
तिहीं सें जाल मरेहू, नशा दोगे तो क्‍या होगा।॥ १७ ॥ 
दर वैशाख शुक्ला को, केवल ज्ञाना भयो तुमको । 
तिही के अंश से मेरों, तिमिर नाशो तो क्‍या होगा॥ १८॥ 
पुरी पावा हैं मुक्तीचल, सुपावन छेत्र हैं जग से। 
तिहीं परताप मेरो दिय, करो विसला चो क्या होगा ॥ १६ ॥' 
करी बेला तपस्थावर, करमरज़ शाटि तुम स्वामी | 
बहीं तप की विधी शकती. मुर्के भी ढो तो क्‍या होगा ॥| २० ॥ 
अमावस कातिकी धनि है बरी मक्ती शुभा ललना? | 
मु भी पास अपने तुम, चुला लोग नो क्या होगा ॥ २१ ॥ 
भुरासुन्दरि प्रभू दासी. श्ररज्ञ करती है निशदिन यह । 
ठ्याहप्ी जो मोपर तुम. करो तो नाथ क्‍या होगा।॥ २२॥ 
पर्दी सवसिन्धु में स्वामी, विकल हो गाते खाती हूं । 
मेरी नया जो भव पार, लगा ढोगे नो क्या शोगा॥ २३ ॥ 
विपय अरे भोग की छृष्णा, सताती थाम” है आठों | 
दया करि याने पीछा जो, छुठा ठोगे तो. क्‍या होगा ॥ २४ ॥ 


प्रथस-प्रकरण श्६ 


२--शास्त्र सिद्धान्त रलावली 


साधु ( मिक्खु ) की पड़िसा बहता काया को नित्य बोसराई है, 
ऐसा साधु यदि किसी अकृत स्थान का सेबन करे और वह उसको 
आलोया” विना यदि काल करे तो उसे विराधक जानना चाहिये तथा 
यदि वह उसकी आलोचना कर के काल करे तो उसे आराधक 
जानना चाहिये | 
... अथवा-यदि किसी साधु ने अकृत स्थान का सेवन किया हो 
ओर वह साधु यह कहे कि हम अन्त समय मे अर्थात्‌ सरण समय में 
इसकी आलोचना करलेगे, यदि उसका अकस्मात्‌ काल आजावे और 
वह आलोचना न कर सका हो तो उसे विराधक जानना चाहिये और 
यदि अन्त समय मे उसकी आलोचनां कर के काल करे तो उसे 
आराधक समभना चाहिये। 
श्री भगवती सूत्र के पांचवें शतक के चौथे उद्देशक में ऐसा कहा 
है कि -दो देवता महाशुक्र देवलोक से आये और उन्होने भगवन्तों को 
मनोयोग से वन्दन किया, मनोयोग से ही पर्युपासना सेवा की तथा 
मनोयोग से ही प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! आपके कितने शिष्य मुक्ति 
में जावेगे, तब भगवान्‌ ने मनोयोग से उत्तर दिया कि मेरे सात सौ 
शिष्य मुक्ति में जावेगे, इस बात को सुनकर देवताओं ने कहा कि तथ्य 
बचन है, इस बात को देखकर गौतम खामी ने विचारकिथा कि ये कौन हैं 
और कहां के देवता है, तब वे भगवान्‌ के पास आये, भगवान ने कहा 
कि हे गौतम ! तुम्हारे सन मे यह संशय उत्पन्न हुआ है, तब गौतमजी 
ने कहा कि हां महाराज, फिर गौतम खासी उन देवों के पास 
आये, देवों ने उनको वन्दन किया, और यह कहा कि महाशुक्र देव- 
लोक के देव हैं, हमने मन से भगवान को वन्द्न किया था तथा सन से ही 
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प्रच्छा की थी, तथा भगवान्‌ ने भी हमें मनोयोग से ही उत्तर 
दिया था, इसके पश्चात्‌ वे देव जिस दिशा से आये थे उसी दिशा से 
चले गये । 


श्री भगवती सूत्र के तीसरे शतक के पहले उद्दे शक में यह 
अधिकार हैं कि जब शकेन्द्र और इशानेन्द्र महाराज भें परस्पर में 
विवाद होता है| तब तीसरा देवलोक का इन्द्र सनत्कुमार महाराज का 
ध्यान करते है, तब वे शीघ्र ही आते हैं तथा दोनों इन्द्रों के विवाद को 
दूर करते हैं, इस विषय में गौतम खासी ने पूछा कि हे भगवन, सन- 
त्कुमार भव मिद्ध हैं अथवा अभव सिद्ध है, सम्यग्‌ दृष्टि है अथवा 
मिथ्यात्वी है, परीत संसारी हैं, अथवा अपरीत संसारी है, सुलभ 
वोधि है अथवा दुलंभ बोधि है, आराधक हैं. अथवा विरघक है तथा 
चरम है अथवा अचरम हूँ, तब भगवान ने उत्तर दिया कि है गौतम ! 
सनत्कुमार इन्द्र भत्र सिद्धि अभव सिद्धि नहीं हैं, तथा सम्यगू दृष्टि, 
परीत संसारी, सुलभ वोधि श्रागधक और चरम है किन्तु मिथ्यात्वी, 
अपरीन संसारी, दुलेभ वोधि, विराधक और अचरम नहीं है, तब 
गौनम जी ने प्रद्ठा कि है भगवन ! उक्त बात किस न्याय से है भगवान 
ने कहा फ्ि हे गौतम बहुत से साधु, बहुत सी आर्या, बहुत से 
आ्रायक और बहुत सी श्रावकाओं के थे द्वितकारी, संख्यकारी, प्रशस्त- 
कामी' घअनुकम्पाकारी तथा सोत्ष के बाइछक है इसलिये वे सम्यग्‌ 
दृष्टि, परीत संसारी, सुलभ वोधि, आराधक और चरम शरीरी हैं 
सनत्झुसार उन्द्र की सात सागर की स्थिति है तथा से सहाविदेद में 


री  ] | 
मुक्ति फो जानेंगे, यद सुनकर गानम स्वामी ने कटा कि है भवन ! 
सत्य है, सत्य है । 


-प्रथम-प्रकरण ४१ 

असुर कुमार देवता की नीचे सातवीं नारकी तक जाने.की 

शक्ति है, परन्तु या तो पूब के बेरी को दुःख देने के लिये अथवा मित्र 
को सुख उत्पन्न करने के लिये तीसरी नारकी तक गसन होता है | 


गौतम स्वामी पूछते हैं. कि असुर कुमार देवता तिर्यक्‌ (तिरछे) 
लोक में कहाँ तक जा सकते हैं ? तब भगवान्‌ कहते हैं कि है गौतम ! 
उनकी यद्यपि असंख्यात द्वीप समुद्र तक जाने की शक्ति है परन्तुं वे 
ननन्‍्दीश्वर द्वीप तक गये हैं, जाते हैं और जावेंगे। 


हे भगवन्‌ ! तीर्थ्वूरों के पद्च॒ कल्याणक का उत्सव करने के 
लिये जो देव जाते हैं उनकी उध्बंल्ञोक में कहाँ तक जाने की शक्ति है ? 
हे गौतम ! उनकी बारहवें देव लोक तक जाने की शक्ति है परन्तु वे 
पहिले सुधम लोक तक गये हैं, जाते है और जावेगे, हे भगवन्‌ ! 
इसका क्या कारण है ? हे गौतम ! कोई देवता बेर से जाता है अथवा 
देवी का साय अचारणा करने की इच्छा कर के जाता है, अथवा आत्म- 
रक्षक देव को त्रास देने को जाता है, तात्पय यह है कि उक्त कारणों से 
गमन करते हैं, अनन्त उत्सर्पिणियों तथा अवसर्पिणियों में कुण्डा 
सर्पिणी आती है, तब यह काम होता है तथा लोक में अच्छे सभूव' 
वार्ता हो जाती है । 


श्रीभगवती सूत्र के तीसरे उद्देशक में कहा है कि--मण्डीपुत्र 
नासक अनगार* भगवान्‌ के समीप आये तथा हाथ जोड़, सान मोड़ 
ओर शीस नमांकर भगवान्‌ को बन्दना कर पूछने लगे कि हे सखामिन, 
नाथ ! क्रिया कितने प्रकार की है? तब भगवान्‌ बोले कि हे मरडीपुत्र ! 
क्रिया पाँच प्रकार की है--कायिकी, आधिकरणिकी, ग्राह षिकी, पारि- 
तापतिकी और ग्राणातिपातिकी, इनमें से जो किया शरीर से होती है 
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उसे कायिकी कहते हैं जो क्रिया खब्ठ आदि से होती है उस आधिकर- 
खिक्की कहते हैं, जो क्रिया मत्सर' भाव से होती है उसको प्राह्मोपिकी 
कहते है। जिस क्रिया के द्वारा दूसरे को परितापता दी जाती है उसको 
परितापतिकी कहने है तथा जिस क्रिया के द्वारा प्राणो का अतिपान 
( घात » किया जाता हैं उसको प्राणातिपातिकी कहते हैं । 


यह सुनकर मण्डीपुत्र ने पूछा कि कायिकी क्रिया के कितने 
भेद है ? तब भगवान ने कहा कि है मण्डीपुत्र ! कायिकी क्रिया के दो भेद 
है। अनुपरत कायिकी क्रिया तथा दुष्प्रयुक्त कायिकी क्रिया, इनमे से 
प्रत्यास्यान न करके पाप से जो निम्वत्ति नहीं होती है उस अनुपरत कायिकी 
क्रिया कहते हैं तथा दुष्प्रयुक्ता काबिकी क्रिया उसको कहते हैं कि जो क्रिया 
वृष्ठ प्रयाग के भाव से की जाती हैं, आधिकरणिकी क्रिया के भी दो 

ऐै--संयोजन क्रिया और निर्बतनाधिकरण क्रिया, इनमें से हल 

घर आर यन्त्र आदि का जो संयोग करना है उसे संयोजन क्रिया 
कहते हैं तथा खड़ आदि शख्रो फा जे नवीन* निर्माण करता है 
उसे निषत्तनाधिकरण क्रिया कहते हैं, भ्राह्नपिकी क्रिया के भी दो भेद 
६““जीपप्राइंपिकी तथा अजीब प्राद्व पिकी, जीव फे ऊपर द्वंप करने 
का जीव प्राद्ठ पिकी क्रिया कहते हैं तथा अजीव पर होप करने को 
अजीब प्राद्न पिकी किया कहते हैं, पारितापतिकी क्रिया के भी दो भेद हैं-- 


कृतपारितापतिकी तथा कारितपरारितापतिकी । इसमें से--अपसे 
शब से जो दूसरे को परितापता देता है उसे ऋृतपरितापतिफी क्रिया 
कहते हैं तथा दूसरे के द्वारा जो परितापता दिलाना है उसको फारिन- 
पारितापतिकी क्रिया कहने हैं, प्राग्गनतिपातिकी किया के भी दो भेद हैं -- 
कूत प्राणातिपातिकी तथा फारितप्राणातिपातिकी, उनमें से जो अपने 
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हाथ से जीव का घात करना है उसे ऋृतग्राणातिपातिकी क्रिया 'कहते 
हैं तथा दूसरे के द्वारा जो प्राणी का घात कराना है उसे कारितप्राणाति: 

पातिकी क्रिया कहते हैं । मण्डीपुत्र ने पूछा कि हे भगवन्‌ [क्रिया से 
बेदना होती है--तो पहिले क्रिया पीछे बेदना होती है. अथवा पहिले 
बेदना और पीछे क्रिया होती है ? भगवान ने कहा कि हे मण्डी पुत्र ! 
प्रथम कमेबन्ध की कारणभूत क्रिया होती है पश्चात्‌ उसका उदय होने 
से बेदना होती है। है भगवन्‌ ! क्या श्रमण निर्मन्‍्थ भी क्रिया करते हैं? 
हाँ मण्डीपुत्र ! प्रमाद के दरा अथवा अशुभयोग के द्वारा श्रमण निम्रेन्थ 
को भी क्रिया का संयोग होता है| हे भगवन ! सयोगी जीव क्या सदा 
प्रसाण युक्त चलता है, यद्वा' विशेषतया चलता है। एक स्थान से 
दूसरे स्थान को जाता है, स्पर्श करता है, छुब्ध होता है, उदीरणा 
करता है; तथा पूवेभाव का परिणमन करता है ? हाँ मण्डीपुत्र ! ऐसा 
ही होता है। हे भगवन्‌ ! उन जीवों की अन्त क्रिया होती है. ? 
हे मण्डीपुनत्र ! उनकी अन्त क्रिया नहीं होती है । क्योंकि वे 
जीव आरम्भ, सारम्भ सें प्रवृत्ति करते हुए बहुत से प्राणियों 

भूतो, जीवों और सत्वो को दुःख देते हैं, शोक उत्पन्न करते हैं,. मूर- 
णातिपण करते हैं तथा पिट्नन परितापना करते है-अतएव वे अन्त 
क्रिया को नहीं करते हैं, किन्तु अयोगी जीव सदा नहीं चलते हैं, विशेष- 
तया नहीं चलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं चलते हैं, स्पर्श 
नहीं करते हैं, छुब्ध नहीं होते हैं, उदीरण नहीं करते हैं तथा पूर्वभाव 
का परिणमेन भी नहीं करते हैं, आरम्भ, सारम्भ औरं, समारम्भ मे 
प्रवृत्त नहीं होते हैं, किसी जीव को दुःख और शोक उत्पन्न नहीं करते 

हैं, अतः” वे जीव अन्त क्रिया को प्राप्त होते हैं, तात्पय यह है कि जैसे' 
सूखा तिनका अग्नि में डालते-ही भस्म होजाता. है. और -जैसे गर्म लोहे 
के तब्रे पर जल-की.बँद डालते -ही-भस्म हो जाती है, इसी प्रकार 'कर्मो 
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को दग्ध फरने वाला जीव सुक्ति में जाता है. सण्डीपुत्र ने कद्दा कि हे 
भगवन ! सत्व, हैं सत्य है। * 


श्री भगवती सूत्र के पहिले शतक के सातवे उद्द शक 
में गर्भ का चर्णन हैं-इस विपय में गौतम स्वामी ने हाथ जोड़ 
मान सोड तथा शीश नमाकर पूछा कि हे भगवन्‌ ! गर्भ में 
उत्पन्न होता हुआ प्राणी इन्द्रिय सहिन उत्पन्न होता है. अथवा 
इन्द्रिय रहित उत्पन्न होता है ? भगवान्‌ ने कहा कि है गौतम ! गर्भ मे 
उत्पन्न होता हुआ प्राणी उन्द्रिय सहित भी उत्पन्न होता हैँ तथा इन्द्रिय 
रहित भी उत्पन्न दोता है, तच गौतम स्वामी ने पूछा कि है भगवन ! 
ये दोनों बातें केसे होती हैं ? &गवान बोले कि है गौतम ! वह प्राणी 
द्रव्येन्द्रिय की अपेक्षा ता इन्द्रिय-रहित उत्पन्न होता हैं तथा भावइन्द्रिय 
की अपेक्षा हन्द्रिय सहित उन्पन्न होता है. इसलिये उक्त दोनों बातें मानी 
गई हैं। गौतम खामी ने पूछा कि हे भगवन ! जीव शरीर सहेत 
उत्पन्न होता हैं अथवा शरीर रहित उत्पन्न दोता है ? भगवान बोले कि 
है गौतम ! जीव शरीर सहित भी उत्पन्न होता है तथा शरीर रहित भी 
उत्पन्न होता हैं, इस बात को सुन फर गौतस स्वामी ने पूछा किए 
भगवन ! ये दोनो बाते क्यों होती हैं ? तव भगवान बोले कि है गौतम ! 
अ्रीदारिझ, चक्रिय, और शआहारक शरीर की अपेत्ता से जीव द्वारीर 
रहिन उत्पन्न होता हैं क्योंकि उक्त शरीर परभव से संग नहीं आने हैं 
तथा तेसस और कामण रूगीर की अपना से जीव संसार में शरीर 
सहित उत्पन्न दाता ४, क्योंकि टन दोनों शरीरों के साथ जीव का 
विद्योग नर्टीं होता है 


भोतम स्वामी ने पृष्दा कि है भगवन्‌ ! जीव प्रथम समय में 
गर्भ में ज्ञाऊर क्या आाहार फरनता है ? भगवान बोले झि है सौतम ! 
माता हे ऋतु जाल के रपिर और पिता के सीर्य फे परूपर में मिलने से 


अथस-अ्रकरणु हर 


किल्विष रूप बने हुए पुदूगलों का वह प्रथम समय से आहार 
करता है। 

गौतस स्वामी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! गर्भ में स्थित जीव 
किसका आहार करता है ? भगवान बोले कि हे गौतम ! गर्भवती स्त्री 
जो दूध और घृत आदि का आहार करती है उस आहार का जो 
रस बनता है उस रस में से एक देश अर्थात्‌ थोड़ा सा भाग ओज 
रूप बनता है उसी ओज का गर्भस्थ" जीव आहार करता है । 

गौतम खामी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! जिसके आहार होता है 
उसके नीहार भी होता है, इस नियम से आहारकर्तां गर्मस्थ जीव के 
नीहार क्‍यों नहीं होता ? भगवान्‌ ने कहा कि है गौतस ! गर्भस्थ जीव 
के लघु नीती, बड़ी नीती खखार और पित्त आदि नहीं होते हैं, फिर 
गौतम खासी ने पूछी कि हे भगवन्‌ ! गर्भस्थ जीव के लघु नीती आदि 
क्यो नहीं होते हैं ? भगवान्‌ ने कहा कि हे गीतम | जीव जो आहार 
करता है वह उसका आहार इन्द्रिय, अस्थि, मज्ा, केश, रोम और नख 
रूप में परिणत हो जाता है, इसी कारण से गर्भस्थ जीव के लघु नीती 
आदि नहीं होती हैं । | 

गौतम स्वामी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! गर्भ में स्थित जीव क्या. 
कबल का आहार करता है ? भगवान बोले कि हे गौतम ! गर्भस्थ जीव 
कबल का आहार नहीं करता है किन्तु सर्वात्मा' से आहार करता है 
उसे वह बारबार परिणमित करता है, वार बार:उच्चास और निःश्वास 
लेता है, गर्भवती स्री के नाभिस्थान में एक रसहरणी नाड़ी नाली रूप में 
रहती है वह नाड़ी गर्भेस्थ जीव का स्पश करती रहती है, उसी से 
वह गर्भस्थ जीव आहार करता है, एक और भी नाड़ी होती है जिसे 
पुत्न जीव रस हरणी कहते हैं. यह नाड़ी पुत्र के जीव के साथ बँधी 
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रहती हैं तथा माता के साथ भी स्पृष्ट* रहती हैं, इसी के द्वारा गर्भस्थ 
जीव के शरीर की बृद्धि होती हैं, इसीलिये गर्भस्थ जीव कबल का 
आहार नही करता हैं । 

गौतम खामी ने पूछा कि हैं भगवन माता के तथा पिता के 
कितने अद्ठ हैं? भगवान ने कद्ाा कि हे गौतम ! माता के तीन अद्ढ 
हैं--मांस, मधिर और मस्तक की मज्ना. तथा पिता के भी तीन अंग 
हैं--अस्थि, मज्जा तथा केशादि ( केश, रोम और नख )। 

गौतम स्वामी ने पूछा कि हे भगवन ! माता पिता के अंग 
कितने समय तक जीच के साथ सम्बन्ध रखते है ? भगवान ने कहा 
कि हे गौतम ! जब तक मनुष्यादि का भवधारण सम्बन्ध रहता है-- 
तब तक माता पिता के अंगा का विनाश नहीं होता है अर्थात्‌ तब तक 
माता पिता के अंगों का सम्बन्ध बना ही रहता है, तात्पय यह है कि 
जिस समय माता पिता के अंगी से सम्बन्ध कर पघआदहार का भ्रहण 
किया था उस समय से लेकर प्रति समय वे ज्ञीण होने लगते हैं तथा 
क्षीग होते होते अन्न समय मे वे नष्ट हो जाते हैं । 

गौतम स्वामी ने प्रछा कि है भगवन ! यदि गर्भस्थ प्राणी 
गर्भ में ही काल कर'जाता है तो वह कहों उत्पन्न होता है ? क्या बह 
नग्क में भी उत्पन्न होता है ? भगवान ने कहा कि है गौतम ! हाँ कोई 
नीच गर्भ में ही काल करने पर नरक में भी इम्पन्न होता है तथा कोई 
जीव नरक में उत्पन्न नहीं होता है, फिर गौतम स्वामी ने पूछा कि है 
भगवन ! गर्भस्थ जीव काल करके फिस कारण से नरक में जाता £ ? 
भगवान बोले कि ६ गौतस ! देखो ! कोई जीव रानी की कुज्ञी मे उत्पन्न 
हा है घह प्र्णतया पर्याप्त £ै, पूर्व करणी के प्रभाव से उसको वी 
लब्धि या चेक्रिय लब्धि उत्पन्न हुई हैं, यह गर्भग्थ जीव यदि इस बात को 
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> ब्रथम-प्रकरण ७ 
सुने कि परचक्र की सेनां आगई है, वह अपने को दुःखी करेंगी 
उक्त बात को सुनकर वह गर्भस्थ जीव आत्म प्रदेशों को गर्भ के बाहर 
निकाले, वैक्रिय समुद्घात से तथाबिध' पुदूगलों का भरहण करं- 
हाथी, घोड़ा, रथ. और पदाति* आदि सेना की विकुंणा करे, 
विकुवंणा करके पर चक्र की सेना के साथ संग्राम करे, ऐसा जीव 
धन-का कामी, राज्य का कामी, भोगों का कामी, कास का कामी; धन 
का वाब्छक? भोगों का वाब्छक, काम का वाब्छक, तीन अशुद्ध 
लेश्याओं के ध्यान से युक्त, काम और भोगों की भावना करने वाला 
तथा करण, कारण और अनुमोदन रूप अध्यवसाय को प्रवल करने 
वाला होता है, यदि वह जीव उसी समय काल कर जावे तो नरक 
गति में जाता है। गौतम खामी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! गर्भेस्थ जीव 
आयु को पूर्ण करके क्या देवलोक में भी जा सकता है ? भगवान्‌ 
बोले कि हे गौतम ! गर्भस्थ जीव आयु को पूर्ण करके देवलोक में भी 
जा सकता है, कितने ही जीव देवलोक में जाते है कितने ही नहीं जाते 
हैं, देखो ! कोई धर्मिष्ठ/ जीव ज््री की कुक्ति मे आया, संक्षिप्रेन्द्रिय रूप 
तथा पूर्ण पर्याप्तियों को बॉधा, जो गतभव” में तथा रूप श्रमण 
महाराज से अद्वितीय आये धर्म को सुनकर संवेग में श्रद्धा युक्त 
हुआ था-तथा विधपरिणामों से शर्म में अनुरक्त, हुआ था, तीन 
लेश्याओं का खामी हुआ” शुभ परिणाम समय में आयु को बाँधा, 
यदि वह उसी समय.काल कर जावे तो देव-गति में जाता है। 


: गर्भस्थं जीव माता के सोने पर सोता है, माता के जागने पर 
जागता है, मार्ता के सुखी होने पर सुखी होता है, . माता के ढु:खी 
होने से दुःखी होता है, जन्म के समय में कितने ही जीवो का मंस्तक से 
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रत 
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जन्म होता है, कितने द्वी जीवो का पैरो से जन्म होता हैं, कितने ही 
जीव अशुभ कर्म का डब्य होने से तिरछे (आड़े जन्‍्मते है, ऐसी 
दशा मे जन्म के अभाव से मृत्यु हो जाती है । 


जन्म के पश्चात्‌ अशुभ कर्म के उदय से जो पाप सद्धित 
हीता हैं वद्दी उदय में आता है, वह उसका भोग दुःख के साथ 
फरता है तथा जो जीव पू् भव में पुरथ करके आता है तो उसके 
पुण्य का उदय होता हैं और बह उसका सुख के साथ भोग करता हैं, 
इसी प्रकार आगे के लिए भी यदि पुण्य करेगा तो उसका भोग सुख 
रूप में करेगा। 


श्री भगवर्ता सूत्र के पॉचवे शतक के छठे उद्दे शक्त में आयु के 
विपय में वर्णन हैं, उस वियय में गोंतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा 
कि है भगवन्‌ ! जीव किस कारण से अल्प' आयु को बॉधता “हैं ? 
भगवान बोले कि हे गौतम ! जो जीच जीव की हिसा करता हैं, भूँठ 
बोलता है, चोरी करना है, मेथुन का सेवन करता है, परिग्रद् की तीत्र* 
मसता करता है; संग्रतात्माः साधु को अशुद्ध आद्वार पानी वहराता 


तथा चांदह प्रकार के अनेपणीय दान को ठता हैं वह अन्प अथांत 
थोड़ी आयु को बॉवता हे है भगवन ! जीव बड़ीं आयु को केसे 


बाँवता हे ? है गोतम ! जा जीव जीव की हिसा नहीं करता हैं, मेंठ 
नहीं बोलता है, चोरी नहीं धरता हैं, अह्यचयय का पालन करता हैं, 
तृ्णा का न्याग करता है. संबतात्मा साधु को प्राशुफक आहार पानी 
देता हैं तो वह जीव दीन आयु को बॉसता है गौतम स्वामी ने प्रछधा 

झिट्टे भगवन ! जीव अशुभ दीब आयु फो केस बॉघना है? भगवान 
बोले कि £ गौनम । जो जीव जीव की हिंसा करता है. क ठ बोलता है, 
चोरी करता है. मेशन का सेचल करता हैं, परिम्रद्न में रत” रहता हैं, 
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संवृतात्मा साधु की हेलना', निन्‍्दा घृणा और अपंसान करता है 
उसको अप्रीतिकारी अशनपान खादिम खादिम प्रतिलांभतो है, तीं 
ऐसा करने से वह अशुम दीघे आयु को बॉधता है। गौतम खांसी में 
पूछा कि हे भगवन्‌ ! जीव शुभदीर्ष आयु को कैसे बाँधता है ? भेगवॉर्निं 
ने कहा कि हे गौतम ! जो जीव जीव की घात नहीं करंता है, भूठ नहीं 
बोलता है, चोरी नहीं करता है, मैथुन को सेवन नहीं करता, पंरिग्रह 
का त्याग करता है, संबृतात्मा साधु को बन्दना करता है, उसकां 
सत्कार करता है सस्मान करता है, उसे प्रीतिकारी तथा रुचिं के 
अनुकूल अशन पान खादिम स्वादिम प्रति लाभता है तो वह जी शुभ 
दीर्ष आयु को बॉधता है । 


श्री भगवती सूत्र के पांचवें शंतके के सातव उद्द शक में यह वन 
है। गौतम स्वासी ने पूछा कि हे भगवन्‌ ! क्या परमाणु पुदूगल चलते 
हैं, विशेषतयाः चलते हैं तथा उस उस भाव को परिणमित होते हैं! 
भगवान्‌ ने कहा कि हे गौतम ! कोई तो परमाणु पुदूगल चलते हैं 
तथा कोई नहीं चलते हैं | हे भगवंन्‌ ! यह बात क्‍यों होती है? है 
गौतम ! दो प्रदेशी जो स्कन्ध हैं उनसे से कोई तो चलते हैं तथा कोई 
नहीं चलते हैं तथा कोई उन उने भावों को परिणमितं होते हैं तथा कोई 
नंहीं होते हैं, तीन अरदेशी स्कन्ध किख्वित्‌ एक देशतया? चलते हैं तथा 
एक देशतया नहीं चलते हैं। हे भगवन्‌ ! तीन ग्रदेशी स्कन्ध चलते है 
या नहीं चलते हैं ? हे गौतम ! तीन प्रदेशी स्कन्धों के पॉचे बिकर्प 
होते हैं--देखो कोई चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई एक भप्रदेशं से 
चलते हैं तथा दो प्रदेशों से नहीं चलते हैं, तथा कोई दो अभ्ंदेंशों से 
चलते हैं और एक प्रदेश से नही चलते हैं। हे भगवन्‌ ! चार भ्रेंदेर्शी 
स्कन्ध क्या चलते हैं ? हे गौतम ! चार प्रदेशी रकन्धों में छः विकल्प 
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होते हैं। देखो ! कोई कम्पते हैं, कोई नहीं कम्पते हैं, कोई एक देश से 
चलते हैं या एक देश से नही चलते है कोई एक देश से चलते हैं, 
तथा बहुत देशो से नहीं चलते हैं। कोई वहुत से देशों से चलते हैं 
तथा एक देश से नहीं चलते हैं तथा फोई बहुत देशों से चलते हैं तथा 
बहुत देशों से नहीं चलते हैं । जिस अकार चार प्रदेशियों फे विपय में 
कहा गया है वैसे ही पाँच प्रदेशियों से लेकर अनन्त प्रदेशी* स्कन्धो 
तक के विपय में जान लेना चाहिए। हें भगवन्‌ ! परमाणुपुद्गल 
असिधारा अर्थात्‌ तलवार की धार के समान धार से क्या छेदा जाता 
है? हे गौतम ! यह अर्थ” समर्थ नहीं है, क्योंकि उसके शब्प नहीं 
लग सकता हैं। इसी प्रकार से असंख्यात प्रदेशियो तक जानना 
चाहिए, क्योकि ये भी शत्र से छिन्न मिन्न नहीं होते हैं--किन्तु अनन्त 
प्रदेशियों मे से किसी को शम्र लगता हैं तथा किसी को शब्ब नहीं 
लगता हँ--इस प्रकार से यह भी जान लेना चाहिए कि परमाणुपुद्गल 
अग्नि में नहीं जलता है, इसी प्रकार से पुप्करावर्त मेघ में किसी एक 
परमाणुपुद्गल से लेकर अनन्त प्रदेशी परमागुओं तक के विपय मे 
जान लेना चाहिए अथोात्‌ उनमे से फोई तो भीगता है, कोई नहीं 
भीगता है। है भगवन्‌ ! परमाशु पुदूगल अर्थ, मध्य वा प्रदेश के 
सहित है अथवा अब, मध्य और प्रदेश से रद्ित है। ऐ गौतम ! एक 
परमाणु का अब भाग नहीं होता है, मध्य भाग नहीं होता दे अथांय 
परमाणु का विभाग नदी हो सकता है, क्योंकि वह अत्यन्त सदम है । 
है भगवन ! दो प्रदेशी स्कन्ध अथध, सध्य और प्रदेश के सहित होते दें 
खा उनसे गहित होने हैं ? है मौतम ! दो प्रदेशी स्कन्‍्व दो परमागुओं 
के मिलते से बनते है इसलिए वे अर्थ सद्दित हैं, मध्य रहिन हैं तथा 
प्रदेशनलदित  £। हैं भगवन ! मीन प्रदेशी स्कन्ध अर्थ, मध्य और 
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प्रदेश के सहित होते हैं या उनसे रहित होते हैं ? हे गौतम ! तीन 
प्रदेशी स्कन्धों में तीन प्रदेश होने के कारण अधे नहीं होता है परन्तु 
मध्य और प्रदेश होता है, इसी प्रकार से दो, चार, छः और आठ आदि 
संख्या से युक्त जो समराशि वाले स्कन्ध हैं, उनको द्वि भद्रेशी स्कन्धों 
के समान जान लेना चाहिए तथा तीन, पॉच, सात और नौ आदि 
संख्या से युक्त जो विषम राशि वाले स्कन्ध हैं उनको भी प्रद्देशी 


स्कन्धों के समान जान लेना चाहिए। 
गौतम खामी बोले कि हे भगवन्‌ ! संख्यात प्रदेशी स्कन्धों के 


विषय में एचछा है, भगवान्‌ बोले कि हे गौतम ! संख्यात प्रदेशी स्कन्धों 
में से कोई तो मध्य सहित और प्रदेश सहित हैं. तथा कोई अधे सहित 
और प्रदेश सहित है, क्योंकि कोई तो सम है तथा कोई विषम हैं, इसी 
प्रकार से अनन्त ग्रदेशियों को भी जान लेना चाहिए। हे भगवन .! 
परमाणुपुद्गल परमाणुपुद्गल का स्पश करते हुए अपने एक देश से 
दूसरे के एक देश का स्पर्श करते हैं अथवा अपने एक देश से दूसरे के 
अनेक देशो का रपशे करते हैं, अथवा अपने एक देश से दूसरे के 
सर्चाज्ञ का स्पर्श करते हैं, अथवा अपने अनेक देशो से दूसरे के एक 
देश का स्पर्श करते हैं, अथवा अपने अनेक देशों से दूसरे के अनेक 
देशों का स्पश करते हैं, अथवा अपने अनेक देशों से दूसरे के सर्वाज्ग 
का स्पश करते हैं अथवा अपने सव्वाह्ञ से दूसरे के एक देश का स्पर्श, 
करते हैं अथवा अपने सर्वाह्ञ सें दूसरे के अनेक देशों का रपशे करते हैं 
अथवा अपने सवाह्ञ से दूसरे के सर्वाह्ृ का स्पश करते हैं? हे गौतम! 
उक्त नौ भागों में से नवोँ भागा परमारुपुदूगल में मिलता है अर्थात्‌ 
परसाणुपद्गल अपने सर्वाज्गञ से परमाणुपुद्गल के सर्वाह्ल का रपश 
करता है तात्पय यह है कि एक परमाणुपुद्गल अपने सर्वाह्ञ से दूसरे 
परमाणुपुदूगल के सर्वाज्ञ में मिलता है, शेष' आठ भागे परमाणु 
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पुद्गल में नहीं मिलते हैं. क्योकि चह भी एक परमाणुपुद्गल है नथा 
दूसरा भी एक परमाणु है । 


है भगवन्‌ ! परमाणुपुद्गल जब दिप्रदेशी' स्कन्ध में मिलता 
है तव कितने भाँगो को प्राप्त होता हैं ? हे गौतम ! वह दो भाँगों को 
प्राप्त होता है. अर्थात्‌ अपने सर्वाज्ग से ही प्रदेशी स्कन्ध के एक देश 
का रपश करता है तथा अपने सर्वाह्ष से हो प्रदेशी स्कन्‍्ध के सर्वाद्न 
का स्पर्श करता है, इस प्रकार पूर्वोक्त नौ आाँगों में से सातवाँ और 
नवाँ, ये दो भाँगे मिलते हैं | हे भगवन ! परमाणुपुद्गल त्रिप्रदेशी 
स्कन्ध में मिल कर कितने भाँगों को प्राप्त होता है ? हे गौतम ! पर- 
भाणुपुद्गल त्रिप्रदेशी स्कन्ध में मिल कर पिछले तीन भाँगों को प्राप्त 
होता है--अर्थात्‌ वह परसाणुपुद्गल अपने सर्वात्न से तीन प्रदेशों में 
रहने घाले त्रिग्रदेशी स्कन्ध के एक अदेश का रपशे करता है, यदि 
त्रिप्रदेशी स्कन्ध के दो परमाणु एक अदेश में रहते हैं तो बह परमाग़ु 
पुदूगल अपने सर्वाद्ग से उस स्कन्ध के अनेक देशों का स्पर्श करता है 
तथा जब त्रिप्रदेशी स्कन्‍्ध परमाणु की सृक्ष्मताः के कारण एक ही 
परमारु पर रहता हैं तव वह परमाणु पुदुगल अपने सवीग से उसके 
सर्वाद्न का स्पर्श फरता है, इस प्रकार से पिछले तीन भाँगे मिलते हैं. 
परमाणुपुद्गल के त्रिप्रदेशी स्कन्ध के स्पर्श में जिस प्रकार कथन 
किया गया है उसी प्रकार चतुःप्रदेशी तथा पश्चप्रदेशी आदि स्कन्धों से 
लेकर संस्यात, असंस्यात और अनन्तप्रदेशी रकन्‍्धीं तक के त्रिपय में 
भी जान लेना चादिये। है भगवन, ! परमाणुपुद्गल का स्पर्श फरने 
चाले दिप्रदेशी म्कन्च में किनन भाँगे पाये जाते है १ है गौतम ! पर- 
माणुपुदगल का स्पर्श करने बाले हिग्रदेशी स्कन्ध में नीसग तथा 
नवाँ,ये दो मांगे पाये जाते हं--देखो ! टिग्रदेशी स्फनध अपने एक देश से 
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१०-दों प्रदेश ब्त | २०-यदिसे कद हाए । ३--सृद्म द्वोने 
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परमाणुपुदूगल के सर्वाह् का स्पश करता है-यथा अपने सर्वाज्ञ 
से परमाणुपुद्गल के स्वाह्ञ का स्पशे करता है| हे भगवन्‌ ! द्विप्रदेशी 
स्कन्ध द्विप्रदेशी स्कन्ध का स्पशे करता हुआ कितने भाँगों को 
प्राप्त होता है। हे गोतम ! द्विप्रदेशी स्कन्ध हिप्रदेशी स्कन्‍ध का स्पर्श 
करता हुआ पहिले, तीसरे, सातवें और नवें.इन चार भाँगो को प्राप्त होता 
है, किग्न-हिप्रदेशी स्कन्ध त्रिप्रदेशी स्कन्ध का स्पशे करता हुआ या तो 
पहिले तीन भाँगों को आप्त होता है, अथवा पिछले तीन भाँगों को प्राप्त 
होता है इसी प्रकार से चतुःप्रदेशी ओर पश्चप्रदेशी स्कन्ध से लेकर 


संख्यात, असं धयात और अनन्तप्रदेशी स्कन्‍्धों तक के विपय में जान 
लेना चाहिये | 


हे भगवन्‌ ! त्रिप्रदेशी स्कन्‍्ध परमाणुपुद्गल का स्पर्श करता 
हुआ कितने भाँगों को प्राप्त होता है ? हे गौतम ! त्रिप्रदेशी स्कन्ध पर- 
माणुपुद्गल का स्पशे करता हुआ तीसरे, छठे और नवें इन तीन भाँगों 
को प्राप्त होता है। किद्च-ब्रिप्रदेशी स्कन्ध ट्विप्रदेशी स्कन्ध का स्पश करता 
हुआ पहिले, तीसरे, चौथे, छठे, सातवें और नवें, इन छः भाँगों को भाप्त 
होता है, किद्न-त्रिश्रदेशी स्कन्ध त्रिप्रदेशी स्कन्‍ध का स्पर्श करता हुआ 
सब भाँगों को प्राप्त होता है, इसी प्रकार से चतुःप्रदेशी और पश्च- 
प्रदेशी से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्‍्तप्रदेशी स्कन्धों तक के 
विपय में जान लेना चाहिये । 


हे भगवन्‌ ! परमारु जब परमाणुपन में रहता है तो कितने 
समय तक रहता है ? हे गौतम ! परसारु परमाशुपन में जधन्यतया'* 
एक समय तक रहता है तथा उत्कृष्टटया* असंख्यात समय तक रहता है 
तत्पश्चात्‌ एक रूप में नहीं रह सकता है, इसी प्रकार से दिमप्रदेशी से 
लेकर असंख्यात ओर अनन्त प्रदेशी तक के विषय में जान लेना चाहिए। 


न््नीिन व कनजशिभनििनकननानक |. 
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४४ भूरस॒न्दरी विया विलास 
श्री भगवती सूत्र के पाँचवे शतक के आठवें उद्द शक में जो 
वर्णन है उसका कुछ वर्णन किया जाता है। गौतम स्वामी ने पूछा कि 
हैं भगवन्‌ ! समुच्चयतया जीव मे कितने भंग पाए जाते हैं ? भगवान 
वोले कि है गौतम ! समुच्ययतया जीव में चार भाँगे पाए जाते हैं-- 
सोपचय, सापचय, सोपचय, सांपचय तथा निरुपचय निरपचय, इनमें 
से सोपचय जीव बे कहलाते हैं जो जिस योनि मे जाते है उसमें बढ़ते ही 
बढ़ते हैं अर्थात्‌ घटते नही हैं, सापचय जीव वे कहलाते हैं कि जो जीव 
जिस गति में से काल कर जावे वहाँ वें घटते ही घटते हैं अर्थात्‌ बढ़ते 
नहीं हैं, जो जीव बढ़ते और घटते हैं उनको सोपचय सापचय कहते हैं 
तथा जो जीव न बढ़ते है और न घटते हैं उनकों निरुपचय निरफचय 
कहते हैं, इन चारो भागों में से समुच्रय तथा जीव में चौथा ( निरुप- 
चय निरपचय भाँगा पाया जाता है, एकेन्द्रिय जीव मे सोपचय सापचय 
नामक तीसरा भाँगा पाया है. क्योकि उत्तम नवीन जीव पेंदा होते हैं 
ओर मरते भी हैं, अन्य सब दण्डकों में चारो ही भाँग पाए जाते हैं। 
है भगवन्‌ ! सिद्धों में कौन सा भाँगा पाया जाता है ? हें गौतम ! सिद्धों 
में प्रथम और चौथा, ये दो भाँग पाए जाते है जो सिद्ध बढ़ते ही बढ़ते 
हैं किन्तु धदते नहीं हैं. उनकी सोपचय कदते है तथा जो सिद्ध न बढ़ते है 
आर न घट्ते हैं उनको निरूपचय निरपंच्य कहने हैं इस श्रकार से 
सिद्ध जीवों में दो भाँंगि पाए जाते है नथादों भाँगे नहीं पार जाते हैं ।' 


न ४ चकरमक 


हैं भगवन ! समुबयतया जीव कितने काल तक निरुपचय 
निरपचय रहता हैँ ? ४ गौतम ! समुशयतया जोब सत्र फाल में निर- 
पचय निरप्चय रहता £ । 


£ै भगवान ! नारकी जीव फिनने समय तक ब्रृद्धि को प्राप्त 
होता है ? हे गौतम ! नारछी जीव जबन्यतया एक समय तक पृद्धि 
फो प्राम होता है नथा उत्छष्टनया आवक्तिका- के अमंस्यातरयें भाग तक 


प्रथेम-प्रकरणँ श्र 

बृद्धि को प्राप्त होता है-किख्व दूसरे और तीसरे भाँगों को पेहिले भाँगे 
के समान जान लेना चाहिए | 

हे भगवन्‌ ! नारकी जीवो में चौथा भाँगा कितने समय तक 

रहता है अर्थात्‌ नारकी जीव कितने समय तक न तो बढ़ते हैं और न॑ 

घटते हैं ? हे गौतम ! नारकी जीवो मे चौथा भागा जघन्यतया एक 

समय तक पाया जाता है तथा उत्कृष्टतया बारह मुहूर्त तक पाया जाता है, 

एकेन्द्रिय जीव समय समय पर पैदा होते हैं तथा निकलते हैं. इसलिए 

उसमें दो भाँगे पागे जाते हैं, अन्य सब जीचों में प्रथम तीन भाँगों का 

समय जघन्यतया एक समय है तथा उत्कृष्टतया आवलिका असंख्यतवाँ 


भाग है, निरुपचय निरपचय का काल विरह द्वार के समान 
जानना चाहिये | 


हे भगवन्‌ ! सिद्ध महाराज कितने काल तक सोपचय रहते हैं, 
हे गौतम ! वे अघन्यतया एक समय तक तथा उत्कृष्टटया आठ समय 
तक सोपचय रहते हैं तथा उनका निरुपचय काल जघन्यतया एक 
समय तथा उत्कृष्टतया छः मास हैं। 


श्री भगवती सूत्र के सातवें शतक के पहिले उद्द शक में जो 
वर्णन किया गया है उसमे से कुछ आवश्यक विषय यहाँ पर लिखा 
जाता है--गौतम स्वामी ने पूछा कि हे भगवान्‌ ! जीव कितने समय 
तक अनाहारक' रह सकता है ? भगवान बोले कि हे गौतम ! कोई 
जीव तो प्रथम समय में ही आहार लेता है क्योंकि जब जीव ऋजुगति 
में जाता है. तब वह प्रथम समय में आहारक* होता है तथा जब जीव 
विग्नहगति से जाता है तो भी प्रथम समय में आहारक होता है। कोई 
जीव दूसरे समय मे आहार लेता है तथा कोई नहीं लेता है, जो जीव 
दो बंक लगाता है वह दो समय तक अनाहारक रहता है अर्थात्‌ तीसरे 
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१--आहार रहित) २--आहार करने वाला । 


शहद भूरसुन्द्री विद्या विलास 
समय में आहार लेता है, जो जीव तीन बंक लगाता है चह जीव चौथे 
समय में आहार लेता हैं अर्थात्‌ तीन समय तक अनाहारक रहता हैं, 
अन्य दसडक वाले जीव तीसरे समय में नियमात्‌' आहार लेते हैं 
एकेन्द्रिय जीव नियमात्‌ चोथे समय में तो आहार को ले ही लेते हैं। 
हे भगवन ! कौन से समय में जीव अल्पाहारी होता है ? 

हैं गीतम ! जीव जब उत्पन्न होता हैं उसके प्रथम समय में अथवा 
शरीर छोड़ने के अन्त समय में अल्पाद्यरी होता है, इस विषय को 
चौबीस दण्डको मे जान लेना चाहिए । 

है भगवन ! वारह ब्रत का धारी श्रावक जिस समय में सामायिक 
को कर रहा हो उस समय उसको साम्परायिकी क्रिया लगती है अथंवा 
ह्यांपथिकी क्रिया लगती है। हे गौतम ! उसको साम्पारायिकी क्रिया 
लगती है किन्तु इंपां पथिकी क्रिया नहीं लगती है । हें भगवन्‌ ! ऐसा 
क्यो होता हैं ? हे गौतम ! सामायिक करने वाले श्रावक का आत्मा 
अधिकरणिक दोता है इसलिए उसको साम्परायिकी क्रिया लाती हैं । 

हैं भगवन्‌ ! आ्रावक को त्रसकाय के आरम्भ का त्याग द्ोोता है, 
उस श्लाबक को प्रथिवी काय के आरम्भ का त्याग नहीं है यदि प्रथिवी 
काय का आरम्भ करते समय उससे किसी त्रसकाय की दिसा हो जावे 
तो उसको त्रसकाय का पाप लगा वा नहीं ? है गौतम ! उसका श्रत 
भंग नहीं दुआ, क्‍योंकि वह तसकाय के घात का कामी नहीं हैं । 
है भगवन ! कोई क्रावक संबूतात्मा साधु को प्रायक्र चतुर्त्िश्रि आदार 
ढेता हुआ क्या प्राप्त करता है? । हें गौतम ! साथु को विशुद्ध श्राह्मर 
देता हुवा बद समाधि-सुख को प्राप्त करता है । 

है भगवन । उक्त विथा साधु को देने समय किसका त्याग 

करना चाहिए ? ऐ गौतम ! कम की दीर्घ स्थिति होती है, कर्म का 
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सम्चय होता है उसी का त्याग करना चाहिये, सम्यक्तत्व रूप रत्र को 
प्राप्त करना चाहिये, संसार को परीत करना चाहिये, ऐसा करने से 
वह सब दुःखो का अन्त करता है। हे भगवन्‌ ! कम रहित जीव की 
क्या गति होती है ? हे गौतम ! संग के न होने से, भोह के न होने से, 
तथा बन्धन का छेदन करने से वह सिद्ध गति को प्राप्त करता है 

देखो, ! मेंग की फल्ली तथा उड़द की फल्ी को धप में रखने से सूखते 
ही वह फट जाती-है और दाना अलग जा पड़ता है. इसी प्रकार कमे 
का छेदन होते ही जीव मुक्ति को आप्त होता है। हे. +.गवन्‌ ! बिना 
उपयोग के चलने वाले, खड़े रहने वाले, शयन करने वाले वस््, पात्र 
और रजोहरणादि का भअरहण करने वाले साधु को साम्परायिकी क्रिया 
लगती है अथवा ईयापथिकी क्रिया लगती है? हे गौतम ! उसको 
साम्परायिकी क्रिया लगती है किन्तु ईर्यापथिकी क्रिया नहीं लगती है । 
हे गौतम ! जिसने मोह, माया, क्रोध मान तथा लोभ का त्याग नहीं 
किया है अर्थात्‌ इसका क्षय जिसके नहीं हुआ है उसको इन्हीं दोषों के 
कारण साम्परायिकी क्रिया लगती है तथा जिसने क्रोध, मान, माया 
और लोभ का त्याग कर दिया है अर्थात्‌ जिसके इन दोषों का क्षय 
हो गया है. उसको इर्यापथिकी क्रिया लगती है क्योंकि शाखानुसार 
चलने चाले पुरुष को ईयापथिकी क्रिया लगती है। 


हे भगवन्‌ ! इज्ञाल दोष, धृश्न दोष और संयोजना दोष से युक्त 
आहार कोनसा कहलाता है ? हे गौतम ! साधु अथवा साध्बी प्रासुक 
णीय अशनादि का ग्रहण कर उसमे यृन्घु" वा मूर्चिछत” होकर रोज 
आहार करता है वह आहार इंगालदोष से थुक्त माना जाता है, जो 
साधु अथवा साध्बी आसुक एषबणीय अशनादि का ग्रहण कर उस 
आहार पर क्रोध अप्रीति और ग्लानि करता हुआ जो आहार करता हैं 


्किजजजयनतणा किन जि: 


१०-जालसपावाला । ६*च्मासतक्त | 
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उस आद्ार को धृत्र दोष युक्त कह गया हैं, जो साधु अथवा साध्वी 
आखुक एपणीय अशनादि का ग्रहण कर उस आहार को खाता हुआ 
उसमे स्वादिष्टता का गुण बतलावे तथा उसमें और किसी द्रव्य को 
मिलाकर खाए तो वह आहार संयोजना दोप युक्त कहा गया हैं ! 
है भगवन्‌ ! अराधना कितने प्रकार की है ? हे गौतम ! अराधना 
तीन प्रकार की हे--ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना तथा चारित्राराधना। है 
भगवन ! ज्ञानाराधना के कितने भेद है ? हे गौतस ! ज्ञानाराधना के 
तीन भेद है--जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट । 
है सगवन्‌ ! उत्कृष्ट, मध्यम तथा जघन्य घानाराधना किसको 
कहते हैं ? हे गौतम ! अवधिन्नान, मनः पर्यवज्ञान और केवल ज्ञान मे 
यहा द्वादशाह्ी के ज्ञान में जो सदव प्रवृत्ति और उद्यस £ उसको 
उत्कृष्ट ज्ञानाराधना कहने हैं, ग्यारह अड्डों के धान मे जो न तो 
विशेष उद्यम और प्रवृत्ति है और न विशेष झमाद हैं उसको 
मध्यम ज्ञानाराथना कहते हैं तथा आठ प्रवचनों के जान 
में यद्वामनि और श्रुत ज्ञान में जो उद्यम और प्रवृत्ति हैँ 
इसको जघधन्य जझ्ानाराधना कहते हैँ। है भगवन  दर्शनारावना 
के कितने भेद हें ? हे गांतम दर्शनारावना के तीन भेद हैं उत्कृष्ट, मध्यम 
ओर जधन्य, है भगवन ! उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य दर्शनाराधना 
किसको कहते हे ? हे गौतम ! ज्ञायिक सम्यक्त्य के सदित तथा 
शहादि दोपरदित जो दशनाराघना हैं बढ़ उत्कृष्ट हैं, क्योपशमादि 
सम्यफ्त्त के सहिन तथा सध्यम परिणाम से युक्त जो दद्ाानाराधनां 
है बह मध्यम दे तथा देवादि तीन तत्वों की जा आरावना शट्सदि दोष- 
युक्त है उसको जघन्य देशनारावना कहते हैं । ४ भगवन ! घारित्रा- 
शथना के जितने भेद हे ? ॥ गान ! सारित्रारावना के भी तीन भेद 
इन्कुष्ट, मायम और जघन्य । दे भगवन ! उन्कृष्ट, मध्य और जघन्य 
घरग्निारावना हिसों काने है। है गौतम ! यथा रखान चारित्र के 


अथमन-प्रकरणशु श्र 
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आराधक"' पुरुष की उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है, सामायिक से 
लेकर चार चारित्रो के आराधक पुरुष की मध्यम चारित्राराधना होती 
है तथा जो पुरुष सामायिकादि का आराधन शिथिलाचारतया" करता 
है उसकी जघन्य चारित्राधना होती है । 


है भगवन्‌ ! जिसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है क्या उसके 
उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है, तथा जिसके उत्कृष्ट दशनाराधना होती है 
क्या उसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है ? हे गौतम ! जिसके उत्कृष्ट 
ज्ञानाराधना होती है उसके उत्कृष्ट दशनाराधना अथवा मध्यम दर्शना- 
राधना होती है तथा जिसके उत्कृष्ट दर्शनाराधना होती है उसके जघन्य, “ 
मध्यम ओर उत्झ्ष्ट ज्ञानाराधना होती है । हि 


हे भगवन्‌ ! जिसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधना होती है क्या उसके 
उत्कृष्ट चारित्राराधना भी होती है तथा जिसके उत्कृष्ट चारित्राराधना होती 
है उसके उत्कृष्ट ज्ञानाराधना भी होती है ? हे गौतम ! जिसके उत्कृष्ट 
ज्ञानाराधना होती है उसके उत्कृष्ट चारित्राराधना अथवा मध्यम चारित्रा- 
राधना होती है तथा जिसके उत्कृष्ट चारित्राराधनां होती है उसके 
उत्कृष्ट, सध्यम और जघन्य ज्ञानाराधना होती है। 

हे भगवन्‌ ! जिसके उत्कृष्ट द्शनाराधना होती है क्या उसके 
उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है तथा जिसके उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है 
क्या उसके उत्कृष्ट दशनाराधाना भी होती है । हे गौतम ! जिसके उत्कृष्ट 
दर्शनाराधना होती है उसके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य भी चारित्रा- 
राधना होती है तथा जिसके उत्कृष्ट चारित्राराधना होती है उसके दर्श- 
नाराधना उत्कृष्ट ही निश्चयता होती है। 

इति प्रथम प्रकरणम्‌ | 


७. >०>ब०-नमो 
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१--भाराघना करने वाला । २--शिथिल व्यवहार से | 


द्वितीय-पकरणा । 
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१-जन मत सम्बन्धी उपयोगी प्रशनोत्तर । 


गौतम ख्ामी ने पूछा कि है भगवन ! जल के गर्भ का कितना 
काल कहा गया हैं ? भगवान्‌ बोले कि हे गीतम ! जघन्यतया' एक 
समय तथा उत्कृष्ठतया” छ. मास का काल हद । हे भगवन्‌ ! तियंश्व जब 
गर्भ में रहता है तो-कितने काल तक रहता हैं ? हे गातम ! जघन्यतया 
अन्तमुंहत्त' तक रहता है. तथा उत्कृष्टतया बारदद वर्ष तक रहता है । 
हे भगवन्‌ ! एक जीव के कितने पुत्र होते हैं? हे गौतम ! जमन्यतया 
एक दो वा तीन पुत्र होते है. तथा उत्कृष्टटया नव्बे लाख पुत्र होते हैं । 
है भगवन! मैथुन सेवन से कितना असंयम होता है ? है गौतम ! 
देखी ! जैसे बांस की भुंगली को रुद से दाव दाव कर भर दिया जावे, 
फिर उसमें आंग से परितप्त* लोहे की शलाका” डाली जावे तो उसके 
संस्पर्श से रुई भस्म हो जाती है, उसी प्रकार से योनि में स्थित जीवों 
का विध्यंस" मेंथुन सेबन से हो जाता है, इसलिये संयम के द्वारा 
अद्मचये का पालन करना चाहिये | 


हें भगवन ! शुद्ध चस्तु किस को कहते हैं तथा अशुद्ध वस्तु 
किसको कहते हैं? हैं गौतम ! जो वस्तु अपने शुणो से संयुक्त है 
उसको शुद्ध फदते हैं तथा जिस वस्तु में अन्य वस्तु का संयोग होता हैँ. 
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५«माण | 


द्वितीय-प्रकरण ६१ 
उसे अशुद्ध कहते हैं, अशुद्ध वस्तु के दो भेद हैं--शुद्धद्रव्यमिश्रित 
तथा अशुद्धद्रव्य मिश्रित, देखो ! एक जले रूप वस्तु में मिसरी मिलाई 
गई तथा एक जलरूप वस्तु में राख मिलाई गई अथवा बिष मिलाया 
गया, इसी प्रकार से जीव द्रव्य की तीन दशायें होती है, प्रथम सिद्ध 
दशा है जिसमें आठों कर्मों कां नाश होकर शुद्ध आत्मगुण प्रकट 
होता है, जन्म मरण मिट कर सिद्ध पद की प्राप्ति होती है, यही चेतन फी 
शुद्धावस्था भी कही जाती है, दूसरी जगद्दशा हे, इस दशा में जीव 
जगत्‌ में निवास करता है, कर्मों में तत्पर रहता है, शुभ कम के बश में 
होकर पाँचों इन्द्रियों के विशेष सुख भे निमग्न होकर आनन्द का भोग 
करता है तथा तीसरी दशा भी जगद्दशा है-इस अवस्था में जीव संसार 
में रहकर अशुभ कर्मों के उदय से संसार में केवल दुःख का ही भोग 
करता है अर्थात्‌ कहीं साता को नहीं ग्राप्त होता है । हे भगवन ! 
काये किसको कहते हैं और कारण किसको कहते हैं ? हे गौतम ! 
जिसको अपनी इच्छा से करना चाहता है उसको काये कहते हैं। 
कार्य को उत्पन्न करने का जो निमित्त है उसको कारण कहते हैं। 
जैसे देखो ! जीव को जो सिद्ध पद की अभिलाषा है अथांतू मुक्ति में 
जाने की जो इच्छा है वह काये है और उसकी प्राप्ति के लिये ज्ञान, 
दशेन, चारित्र और तप का जो सेवन करना है, वह कारण है। 

हे भगवन्‌ ! निश्चय किसको कहते हैं. तथा व्यवहार किसको 
कहते हैं ! हे गौतम ! एक वस्तु का जो एक अटल, अनादि और अनन्त 
खभाव है वही वस्तु का निश्चय खरूप है| तथा एक वस्तु का जो 
अनेक भावों में परिणमन' है उसको व्यवहार कहते हैं । जेसे देखो ! 
जल का जो शीतलत्त्व* और निर्मलत्त्व* आदि खगुण विशिष्ठर 





३--बदइलना । २०-ठाडापन । ३--निर्मलपन। ४--शअपने गुणों 
से युक्त । 


ह्र२ भूरसन्दरी विद्या विलास 
आत्म खभाव है वह निश्चय है तथा उसका जो वर्ण, गन्‍्ध, रस 
ओर स्पर्श का नानारूपों में परिणमन है उसको व्यवहार कहते हैं । 


इसी प्रकार जीव द्रव्य का जो निज खरूप हैँ तथा पुदुगलो से 
प्रथक्तव' है. वह उसका निश्चय स्वरूप है तथा पुदगलों के साथ में 
मिलकर चार गतियों और चौबीस दण्डको मे जो परिभ्रमण करना है 
उसे व्यवहार जानना चाहिये । 

हे भगवन्‌ ! द्रव्य किसको कहते हैं और भाव किसको कहते 
हैं? हे गौतम ! प्राणी जिस कार्य को करता है परन्तु उसमे अपनी 
चित्तवृत्ति को नहीं लगाता हैं अर्थात्‌ शून्य मन से करता है, बम्तु के 
उपयोग खरूप को जानता नहीं तथा लाभ और हानि का भी विज्ञान 
नहीं है ऐसे कार्य को द्रव्य कार्य कहते हैं तथा जिस कार्य का प्रारम्भ 
किया हो उसके द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के पर्यायों को जान कर 
तथा होने और न होने की जान कर उसके कारण की खोज कर साथ- 
कता और बाधकता को समझ कर जो कार्य का करना है उसको भाव 
कार्य कहते हैं जैसे देखो ! घुण जन्तु काप्ठ को करोदता है करोदते २ 
सहजतया* ककार अक्षर बन जाता है परन्तु वह घुण उस कक्ार 
अत्तर के भावार्थ को नहीं जानता हैं अर्थात यह नहीं सममता हैं कि यह्‌ - 
फ्या अक्षर है क्योंकि वह उसके उपयोग से शन्य है, इसलिये ऐसे 
काये को द्रत्य कार्य कहते है, तथा उसी ककार को जब कोई परिडत 
पुरुष देग्पना है सब्र वह ककार के पर्याय का विचार करता ह& तथा 
उसके भावार्थ को सभभता हैं, टस कार्य को भाव काय कहते £ । 

पश्न- भवसिद्ध झिसका कहते हैं सथा आअभवसिद्ध किसको 
कहते हैं, दोनों प्रकार के जीव द्रव्य समान हैं, इनमें से एफ नो मृक्ति- 
गार्मी एैँ तथा दूसरा मुक्तिगामी नहीं है । 


ह्वितीय-प्रकरश ६३ 
उत्तर--यह्‌ विषय गूढ़ है, इसका विचार केवलीगम्य है, परन्तु 
इृष्टान्त के ढवरा इस विषय का कथन किया जाता है, देखो ! काए में 
अग्नि की सत्ता' होती है, परन्तु सब काष्ठों में अग्नि की सत्ता नहीं होती 
है जिस प्रकार सब काष्ठों की एक जाति है उसी प्रकार सब जीवों की 
भी एक जाति है, बड़, पीपल, आम, नीम, जामुन चन्दन और अशोक 
आदि सब ही यद्यपि काछठ की जाति हैं, परन्तु इन काष्ठों मे अग्नि की 
सत्ता नहीं है इसी प्रकार अभव्य जीव मे मुक्ति में जाने की सत्ता नहीं 
है, जैसे अरणी काठ म्रें अग्नि की सत्ता है इसी प्रकार भव्य जीव में 
मुक्ति गमन की सत्ता है, जिस प्रकार अरणी काष्ठों में भी अग्नि की 
सत्ता न्यूनाधिक रूप में रहती है. उसी प्रकार सब भव्य जीवों में भी 
मुक्ति गमन की संज्ञा न्‍्यूनाधिक रूप मे रहती है, भव्य खभाव और 
अभव्य खभाव अनादि हैं। 


प्रश्न--गुण किसको कहते हैं तथा गुणी किस को कहते हैं ९ 


उत्तर--वस्तु का जो स्वभाव है उसको गुण कहते हैं तथा वस्तु 
को गुणी कहते हैं, जैसे देखो ! राज्य पद तो गुण है तथा उक्त गुण से 
युक्त जो राजा है वह गुणी है, इसी प्रकार से धन और धनी, ज्ञान 
और ज्ञानी, तप ओर तपस्री आदि के विषय में भी जान लेना चाहिये। 


प्रश्न--कर्तता, कर्म और क्रिया किसको कहते हैं ? 


उत्तर--शुभ अशुभ तथा धर्म अधर्म का जो करने वाला है 
उसको कर्ता कहते हैं; अध्यवसाय विशेष रूप निमित्त से जिसका बन्धन 
होता है उसको कम कहते हैं तथा उपकरणों के योजन, योग के चतेन, 
एवं वन्ध हेतु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और लेश्या आदि की प्रवृत्ति को 
क्रिया कहते हैं--जैसे देखो ! जो क्षि कार्य को करता है उसको कर्ता 
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कहते हैं, धान्यादि रूप जो फल निष्यति है वह कर्म है तथा खाद फा 
ब्रिद्धाना और निराई करना आदि सब क्रिया हैं । 


प्रश्न--बन्ध किसको कहते हैं सथा मोक्ष किसको कहते हैं? 


उत्तर--जगत्‌-वासी जीव के अनादि और अनन्तकाल से यह 
स्वभाव लग रहा है. क्रि उसका समय समय पर बन्ध होता है तथा 
समग्र समय पर मोक्ष होता है, नवीन नवीन कम के चनन्‍्धन फो वन्ध 
कहते हैं तथा प्राचीन कर्मों के त्याग को निर्जरा वा सोक्ष कहते हैं, ये 
चन्धन और मोक्ष सूक्मनिगोद को भी होते हैं तथा इनकी स्थिति 
चौत्रीस दृण्डकों में है, भव्य जीव को भी ये द्वोते हैं तथा अ्रभव्य जीव 
को भी होते हैं इस विपय में गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा कि 
हे भगवन्‌ ! यदि कर्मों के बन्व और सोक्ष सर्त जीवों के लग रहे हैं तो 
प्राणी कर्म रहित कैसे हो सकते हैं ? तव भगवान, बोले कि हें गौतम ! 
देखो ! जिस प्रकार कठिन रोग से पीड़ित कोई मनुप्य हे वह उत्तम 
वैद्य की दवा को खाकर नीरोग हो जाता है तथा रसायनादि आपध फा 
सेवन करने से वलिप्ट' द्वो जाता हैं, इसी श्रकार से जो प्राणी पूर्व 
कर्म के योग से अनन्त जन्म और मरण कर चुका है वह भी उत्तम गुरु 
रूप घेद्यराज के उपदेश से ओऔपव और रसायन का सेवन फर सत्र 
कर्म रूप रोग से छूट जाता है। 


है भगवन ! लानी पुरुष को कर्म तगता है अ्रथवा नहीं लगता 
है तथा फर्म चन्‍्ध फा कारण क्‍या हे? हे गौतम ! यद विषय बहुत 
बढ़ा #-अधानी जीव इस विपय को सममते नहीं है, देखा : संसार- 
यासी जीव चार गतियों में चौबीस दग्ढरो में तथा चौरासी लाख जीग 
योनियों में भटकते रदते है उनफो अति कठिनता से नरभव* मिलता हैं, 
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शुस कर्म के द्वारा आये क्षेत्र मिलता है कि जहाँ पर जिनवर के पाँच 
कल्याणक हुए हैं इसी को आर्य भूमि भी कहते हैं, आये क्षेत्र के मिलने 
पर पूर्ण काल की भी प्राप्ति होती है अर्थात्त पूरे आयु की आाप्ति होती 
है, पॉचो इन्द्रियों के सुख में अवृत्ति होती है, निरोग शरीर होता है, 
विवेक होता है, लोक सम्बन्धी सर्व कलाओं में प्रवीणता" होती है 
तथा किसी समय शुभ कर्म से धर्म की प्राप्ति होती है उसकी प्राप्ति 
होने से कर्मो का नाश होता है । 


अब संक्षेप से कर्मों के खरूप का कथन किया जाता है-पहिला 
ज्ञानावरणीय कम है, यह आत्मा के अनन्त ज्ञान को इस प्रकार से 
ढकलेता है जैसे कि बादल सूर्य के श्रकाश को ढक लेता है । दूसरा 
दशनावरणीय कमे है--यह आत्मा के अनन्त द्शन का आवरण' 
कर लेता है यह भी कर्म अशुभ है । 

तीसरा वेदनीय कर्म है, इसके उदय होने से प्राणी को साता 
ओर असाता, दोनो का भोग करना पड़ता है, खज्न की धारा पर शहद 
लगा कर यदि उसको चाटा जाबे तो चाठते समय मीठा लगता है 
परन्तु शहद के दूर होने से जबान कट जाती है, इसी ग्रकार से बेदनीय 
कमे का उदय होने पर शहद के चाटने के समान सातावेदनीय है तथा 
जीभ के कटने के समान असाता वेदनीय है, यह कम शुभ रूप तथा 
अशुभ रूप भी है, यह कम आत्मा के अनन्त सुख का आवरण 
करता है। 


चौथा मोहनीय कम है यह आत्मा को मोहित करता है, जिस 
प्रकार सद्यपान किया हुआ मनुष्य विवेक रहित हो जाता है अर्थात्‌ 
उसको हित और अहित का विचार नहीं रहता है इसी प्रकार से इस 
कर्म का उदय होने से आत्मा मोहित हो जाता है, यह कर्म एकान्ततया३ 








१--चतुराई ॥ २--पभ्राव्छादन | ३०-सर्वथा ॥ 
घ. 
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अशुभ है। पॉचवाँ आयुः कर्म है, यह कर्म अनन्तकाल तक अनन्त 
जन्मों ओर मरणो के द्वाग निज कर्म का खण्ड २ करता है, मिस 
प्रकार से जजीर से चाँचा हुआ मनुष्य परवश" होकर कुछ नहीं कर 
सकता है. इसी प्रकार से जीव आयुः कम के वश में होकर चार 
गतियों में भ्रमण कर शुभ और अशुभ फल का भोग करता है । 
छठा नाम कर्म है, इसका उदय होने से जीब भली या बुरी 
गति में जाकर एन्द्रिय और शरीर विशेष के योग से विविध" संस्था- 
नादि को प्राप्त होकर नवीन २ नामों को निष्यज्ञ करता हैं, यह शुभ 
ओर अशुभ रूप से दो प्रकार का है, जिस प्रकार चित्रकार विविध 
रंगों के योग से अनेक प्रकार के चित्रा को बनाता है उसी प्रकार का इस 
कर्म का खभाव हैं । 

_ सातवां गात्र कमें हैं--इस कर्म का उदय होने से उश गोत्र 
अथवा नीच गात्र होता हैं अथांत इस कर्म योग से जीव जाति, कुल 
चल, रूप, लाभ, श्रुव, तप और प्रभुता इन आठ बस्तुओं को उच्च 
रूप मे भी पाता हैं तथा नीच रूप में भी पाता हैं, जेसे कुस्भार 
मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तनों को बनाता हैं, उनमें से किसी बर्तन 
में अच्छी वस्तु भरी जाती हैं तथा किसी वतन में निकृष्ट वस्तु भरी 
जाती है उसी प्रकार से इस कर्म का उदय होने से जीव उच्च और 
सीच गोत्र को धारण करना हैं. यह कर्म शुभरूप और वअशुभ 
म्प भी है। 

'आठवाँ अन्तराय कर्म हैं, उसका उदय होने से जीव को 
हॉल, लाभ, भोग, उपभोग, बल और दौरे की प्राप्रि नहीं 
होती है. जिस प्रकार राजा का कोई मित्र राज़ा की ग्ाज्ञा 
होने पर भी ठान नहीं देता है इसी प्रकार से प्राणी सकल 


<कल्‍रकपमुकललव रत 
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सामग्री कों पाकर भी इसके उद्दय से धर्मकार्य में उद्यम नहीं 
करता है, यह कर्म अशुभ रूप है । इन पूर्वोक्त आठ कर्मो में से-ज्ञाना- 
वरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय और अन्‍्तराय, ये चार कमे 
एकान्ततया" अशुभ हैं, धर्म के घातकः हैं तथा वेदनीय, आयुः, नाम 
और गोत्र, ये चार कम अघातक' हैं तथा शुभ भी हैं ओर अशुभ 
भी हैं। चार घातक कर्मों का कुछ दल घटता है उत्कृष्ट स्थिति का 
दल समिटता है । 

ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय वेदनीय और अन्‍्तराय इन चार- 
कर्मों की स्थिति जघन्यतया अन्तमुहहूर्त की है तथा उत्कृष्टतया तीस 
कोटाकोटी सागर की है, मोहनीय कर्म की स्थिति जघन्यतया अन्‍्त- 
मुहूर्त की है तथा उत्क्ृष्टलया सत्तर कोटाकोटी सागर की है, नाम और 
गोत्र कर्म की स्थिति जघन्यतया* आठ अन्‍्तमु हत्त की है तथा 
उत्क्ृष्टटया" बीस कोटाकोटी सागर की है तथा आयु: कर्म की स्थिति 
जघन्यतया अन्तमु हत्त की है तथा उत्क्ृष्टतया तेंतीस सागर की है। 
इस कर्मों के लघु होने से संसार की दशा से कुछ विरक्त* भाव होता 
है। धन, यौवन, गृह और ख्री की ओर से मन हटता है. परन्तु ऐसी - 
दशा में भी अन्य दर्शन की श्रद्धा में यदि लीन रहता है तो कुछ लाभ 
की प्राप्ति नहीं होती है-क्योंकि अन्यद््शन का ज्ञान मिसरी से लिप्त 
छुरी के समान है जैसे मिसरी से लिप्त* छुरी को चाटने से वह भी 
मीठी लगती है परन्तु अन्त में छेदन करती है, इसी प्रकार सिश्यात्वी 
का ज्ञान चाहे खर्ग का प्रापक* भले ही हो परन्तु वह जन्म और 
मरंण को नहीं मिटा सकता है, अर्थात्‌ मोक्षदाता नहीं हो सकता है । 
सत्य है तो यह है कि जिस प्रकार सोती और कह्कर में अन्तर है, 


जलता निनननाओ अजजगल- 








१-- सर्वधा | २-नाशक | ३७०"य्रनाशक् | ४“-कम से क्रम | 
३--अधिक से भ्रधिक | ६०-पैरास्यू। ७--लिपी हुई॥ ८--आप्ति करने वाला। 
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केसर और धूल मे अन्तर हैं, सोना और पीतल में अन्तर है तथा 
अमृत ओर विप में अन्तर हैं, उसी अ्रकार सम्यक्तव और मिथ्यात्व में 
अन्तर हैं। कुछ मिथ्यात्लीजन यद्यपि क्रिया अनुष्ठान, जप, तप, दान 
पुण्य तथा परलोक गमन आदि बातों को मानते हैं तथा जप, तप 
आदि को मुक्ति का साधन भी मानते है तथापि थे इस बात को 
नही जानते हैं कि हिंसा, असत्य, चोरी, मेथुन, परित्रह, पन्नीस प्रफार 
के कपाय और विपय विकार, ये सत्र पुदूगल के अड्ढ हैं, इनके साथ 
जो हमारा सदा संग है वह जन्म और मरण की बृद्धि को फरता है, 
भवोदाध्रि* में डालता है, जब इनके साथ हमारा सम्बन्ध छूटेगा तब 
ही हम सिद्ध खरूप बनेंगे, किम्र-वे लोग पट ठव्य के खरुप को 
भी नहीं जानते हैं, अज्ञान के वश में दोकर वे लोग बाहरी करणी को 
करते हैं--अतर्व उनको कुछ लाभ नहीं द्वोता है, यथपि थे लोग 
कभी मे मास २ का तप करके पारणा करते हैं तथा अति अल्पादार भी 
करते हैं तथापि शुद्ध श्रद्धा के बिना, उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो 
सकती है, मिथ्यात्वी जन कुदेव कुगुर और छुप्र्म में रत* रहने हैं 
अत. उनका निस्तार: कभी नहीं हो सकता हैं । 


प्रश्न--कुद्ेव किसको कहते है ? 


उत्तर--जोा काम से पीड़ित हाकर ख्त्रीभांग की 5च्छा फरे 
को मारना चाहे, सवारी में त्रठकर भ्रमण करें तथा राय टेप 
प्रण हो उसे कुदेंब जानाना चाहिये, जो देव खयं काम ओर क्रोच 
कादि से पूर # वे देव दूसरे को सुक्ति केस दे सकते है । जो स्थर्य 
मी जन्‍म और मरण से नहीं छूट है, वे दास को केस तार सकते £ 
छुगुर वें £ जो कि कनक” और कामिनी ' के लोभी । पदकाय के 


हट 
पर 


शं 
जफ़ 
आना 
चर्च 
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आरम्भ में प्रवृत्त रहते हैं, विषयों के भोग में आसक्त* रहते हैं, 
परलोक के साधनों का चिन्तन नहीं करते हैं, सदा कुकर्मों में प्रवृत्त 
रहते हैं संसार के मोह जाल में बेंधे रहते हैं, मिथ्या क्रियाओं को 
सत्य मानते हैं, ऐसे गुरुन तो खयं॑ तर सकते हैं और न दूसरों को 
तार सकते हैं, कुगुरु लोग हिंसा मे धर्म की प्ररूपणा करते हैं, यज्ञ, 
होम, पशुवध, संग्राम बालमरण, जीवित दशा में जल प्रवेश वा 
अग्नि प्रवेश आदि कार्यो में धरम की प्ररूपणा करते हैं। उक्त सब 
कार्यों को कृषम जानना चाहिये, हिंसा में धर्म सानना अर्थात्‌ षघदकाय 
जीव की हिंसा को धर्म समझना, यही कुधरम का लक्षण है । 


जैन शास्त्र में धमं दो प्रकार का कहा गया है। अनगार धसे 
ओर आगार घस, इनमें से अनगार धर्म साधु का है तथा आगार 
धर्म गृहस्थ का है, इनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है-ग्ृहस्थ के 
बारह त्रत हैं. उनमें से प्रथम ब्रत की मर्यादा यह है कि त्रस जीव 
अर्थात्‌ द्ीन्द्रिय, त्रीनिद्रय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जीव को 
जानकर पहिचान कर शरीर में पीड़ा को उत्पन्न करने वाली क्रिया 
कोन करे, सापराधिता* को प्रकट कर संकल्प करके हनने और 


हनाने की बुद्धि से कोई क्रिया न करे अथात्‌ हनने और हनाने का 
प्रत्याख्यान करे, सत्तिका, जल,अग्नि, पवन, वनस्पति, इंधन काष्ठ, 
किराना, कण और धान्‍्य आदि की निश्राय से यदि कोई जीव अज्ञात 
दशा में मरे तथा संसार सन्बन्धी काम में मरे, औषध करते मरे 
वा अयतना से कोई त्रस जीव मरे, यहा अनुकम्पा करते में अय- 
तना हो जावे, इत्यादि बातो को समझकर एवं आगार धर्म के निर्वाह 
के लिए हनन का प्रत ।ख्यान करे, वास्तव में परवश रूपतया आगार 
धर्म है। तात्परय यह है कि असमर्थता और रुग्णावस्था आदि कारण से 
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आगार धर्म निर्वाह हैं; अतः हनने और हसाने का प्रत्याख्यान है, 
दो करण और तीन योगो से इसके पाँच अतिचार हैं जिनका सेवन 
करने से ब्नत को भंग करता हैँ यद्ा मलीन करता है-पहिला अतिचार 
त्रस जीव को कठिन वन्धन देना हैं. दूसरा अतिचांर लाठी वा पत्थर 
से प्रहार करना है, त्तीसग अतिचार केची आदि से चमड़ी का छेदन 
करना यद्रा पूँछ और कान का काटना हैं चौथा अतिचार मर्यादा से 
अधिक भार का लादना है तथा पाँचवां अतिचार, भक्त, पानी चारा 
का भंग करना है, यदि श्रावकर देश की अपेक्षा श्लत का भंग नहीं 
करता है तो उसका प्रथम ब्रत शुद्ध रहता है । दूसरा अशुप्रत मृपा 
त्याग है, इसमें--मोट मपराभाषण" का त्याग करना पड़ता है। अपने 
सवा के लिये कन्या के लेने के हेतु आयु के विषय में क'ठ बोलना 
यहा रोग के विपय में मठ बौलना अपने स्वाथ के लिये गाय के 
व्यावन के विपय मे मठ बोलना, भोमाली धरती के विपय में भंठ 
बोलना, दसरे की म्थापनिका (घराहर) को मारने के लिये कंठ बोलना 
तथा ज्ञालच के बश में होकर झंडी गवाही देना, इन पाँच प्रकार के 
मिथ्या भाषणों का त्याग दो करणों और तीन योगों से करना चाहिये, 
इसके भी पाँच अतिचार हैं, किसी को अज्ञात चोरी जारी को राजा के 
आगे प्रकट करना, ऊिसी की गुम वात को प्रकट करना तथा खरी 
परुष के शप्त कुफम का प्रकाश करना), मंठा उपदेश देना नथा दुसरे 
के काम को विगाड़ना, कूंठा खत ( पत्र ) लिखना तथा मिश्यागवाही 
फा देना, इन पाँच, आतिचारों के स्थाग करने से दूसरे अगुन्नत का 
शदतवा पालन हो सकता 

नीसरा अगान्नत बड़ी चोरी का प्रत्यास्थान रूप है हस परत का 
बालन छरने के लिए गाठी जमानन दना. परोज्ञ मे स्वामी की शाज्ञा के 
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बिना गांठ को] खोलना, दूसरी ,चावी) को लगाकर दूसरे का ताला 
ख़ोलना, धाडेवाले से मिलकर मार्ग में अवरोध करना, किसी की वस्तु 
को जान बूमकर चुरा लेना, ग्राम को घेरना, छत आदि का 
उल्लंघन करना, रण युद्ध करना, जल युद्ध करना, इत्यादि कार्यो 
का प्रत्याख्याव करना चाहिए, इस तीसरे ब्रत के भी पाँच 
अतिचार है-चोरी की वस्तु का सहज में मिलना यहा सस्ती 
देखकर लेना, यह प्रथम अतिचार है, चोरो को चोरी करने के लिए 
उत्साहित करना, चोरों को खाने पीने,आदि के लिए खचे देना, चोरों 
की ख़बर रखना तथा खोज को मिटाना, यह दूसरा अतिचार है। 
राजा की आज्ञा का भंग करना तथा कर ( हासिल ) की चोरी करना, 
यह तीसरा अतिचार है, मार्ग मे पड़ी हुई किसी मनुष्य की 
किसी वस्तु को जानबूक कर उठा लेना यह चौथा अतिचार है, 
मूँठी तौल और मूँठी माप को रखना,,भली बुरी वस्तु का संयोग करना 
भल्ली च॑सस्‍्तु को दिखा कर पीछे बुरी वस्तु का देना, यह पाँचवोँ अति- 
चार है, दो करणों तथा;तीन थोगों से इन पॉचों अतिचारों का त्याग 
करने से तीसरे त्रत का शुद्धतया पालन होता है। चौथा अखुच्नत 
ब्रह्मचर्य सम्बन्धी है, इसका सेवन करने के लिए विवाह के पश्चात्‌ 
केवल ऋतु समय में अपनी स््री का संग करना चाहिए । वेश्या, दासी 
तथा अन्य ल्री का ,्रत्याख्यान करना चाहिए, देवाड्ना का दो करणों 
तथा तीन योगों से प्रत्याख्यान करना चाहिए मनुप्य तथा तिरश्ची 
( तियबज्बनी ) का एक करण और एक योग से प्रत्याख्यान करना 
चाहिए तथा एक करण ओर तीन योगो से भ्रत्याख्यान करना चाहिए, 
इस त्रत के भी पाँच अतिचार है उनको टालना चाहिए अपनी ख्री 
बहुत ही छोटी हो उसका संग करना, यह्‌ पहिला अतिचार है, अपरि- 
ग्हीततया सगाई की हो पारि भझहण नहीं किया हो उसका 
सेवन करना तथा लोकनिन्दरा करना, यह दूसरा अतिचार हैं, 


रे भूरसुन्दरी पिधा विलास 

अ्रनद्वकीडा ' के वश में होकर रीति का उल्लंघन कर अरीति का सेवन 
करना अर्थात्‌ उभय लोक विरुद्ध मनुप्य से या पशु से मैथुन करना, यह 
नीसरा अनिचार हैं, दूसरे की सगाई को छुड़ा कर अपनी सगाई करना 
यह चौथा अतिचार है तथा काम भोग की तीत्र अभिलापा कर एकाग्र 
चित्त से उसी सें लीन रहना तथा उसी के उद्द श्य से मद्य सांस का 
सेवन फरना तथा इस व्यवहार से देवगुर ओर भधर्म में श्रद्धा का 
घटाना, यह पाँचवाँ अतिचार हैं, इन पॉचों अतिचारों का त्याग करने 
से इस चौथे श्रत का शुद्धतया पालन होता है । 


पाँचवाँ अगुन्नत परिग्रह विर्मण है--इसका सेवन करने के 
लिए निक्षष्ट बृत्ति का त्याग करना चाहिए, लोक निन्‍्ध व्यापार का 
त्याग करना चाहिए. सर्वदा व्यापार के लिए भागना न चाहिए, धर्म- 
वृत्ति से धनकी बृद्धि करनी चाहिए, क्षेत्रतया उघाड़ी भूमि का ग्रहण 
करना चाहिए, वम्तुतया ढकी वस्तु का परिसाण करना चाहिए, भूमि 
ओअर्थात्‌ घर और हाट आदि का परिमाण करना चाहिए, हिरण्य अर्थात्‌ 
अनघड़ी चाँदी का परिमाण करना चाहिए सुबर्ण अर्थात अनघड़े 
सोने का परिमाण करना चाहिए, धान्य ऋर्थात चौबीस प्रकार के अन्न का 
परिमाण करना चाहिए, द्विपद अर्थान दास दासी नौकर चाकर का परिमसाण 
फरना चाहिए, चतुप्पद गाय, भेंस, धोड़ा, ऊँट, गधा, खखशर और 
बकरे आदि का परिमाण करना चाहिए। कुवीनभातु अथास घर फी 
बर्तन और शब्या आदि बस्नु का यावज्ञीवन उपयोग करना चाहिये, 
इस बन के भी पाँच अनिचार है उनका त्याग कर इस प्रत का पालन 
फरना चाहिये--छोत्र वस्तु के परिमाग का लोपना, याद पद्वटिला 
आनियार है, टिस्ग्य और खुबण के परिमाग का लोपना, यह दूसरा 
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अतिचार हे, धनधान्य के परिमाण का लोपना यह तीसरा अतिचार हे, 
हिपद्‌ और चतुष्पद के परिमाण का लोपना, यह चौथा अतिचार है 
तथा कुबीत धातु के परिमाण का लोपना, यह पाँचवाँ अतिचार है 
दो करणो तथा तीन योगों से इन पॉँचों अतिचारो का त्याग करने से 
पाँचवें ब्रत का शुद्धतया पालन होता हैं । 


छठा दिग्व्रत है, इसका सेवन करने के लिये पूर्व, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण, ऊध्बे और अधः, इन छः दिशाओ का परिमाण करना 
चाहिये अथात्‌ सर्यादा का त्याग कर जीवन पयेन्‍त गसन नहीं करना 
चाहिये, इसके भी पॉच अतिचार है उनका त्याग करना चाहिये । ऊध्बे 
दिशा के परिमाण का लोपना, यह पहिला अतिचार है, नीची दिशा के 
परिमाण का लोपना, यह दूसरा अतिचार है, तिरछ्की दिरा। के परिमाण 
का लोपना, यह तीसरा अतिचार है, दिशा को लाभ का कारण 
जानकर उस दिशा के अधिक परिमाण को बढ़ाना तथा अन्य दिशा 
के कोशो का घटाना, यह चौथा अतिचार है तथा मार्ग मे चलते समय 
फोसों का सन्देह पड़ने पर और अधिक चलना, यह पॉचवां अतिचार 
है, दो करणो तथा तीन योगो से इनका त्याग करने से इस छठे ब्त 
का पालन शुद्धतया होता है । 

सातवाँ बत्रत उपभोग परिभोग सम्बन्धी है--बस्तु विशेष का 
जो एक वार सेवन करता है उसको उपभोग कहते हैं तथा चस्तु विशेष 
का जो बारबार सेवन किया जाता है उसको परिभोग कहते हैं, इस 
वृत का पालन करने के लिये रेशमी वा सूती यद्धा अन्य प्रकार के 
अज्ञोछ्ेे का परिमाण करना चाहिये, बबूल नीम आदि जाति की 
दॉतून का परिमाण करना चाहिये, ऑवला और अरीठां आदि फलों 
का परिसाण करना चाहिये, अभ्यज्ञ सम्बन्धी तेल्आदिका परिमाण 
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करना चाहिये, उवटन (पीठी ) की जाति का परिमाण करना 
चाहिये, मंजन का परिमाण करना चाहिये, पोशाक सम्बन्धी वस्त्र 
जाति का परिसाण करना चाहिये, पुष्प की जाति का 
परिणाम करना चाहिए । आभूषण (गहना ) की जाति का 
परिमाण करना चाहिये, ओटी हुई दवा (उकाली) की जाति का परि- 
माण करना चाहिये, मिठाई की जाति का परिमाण करना चाहिये, 
चाँचल की जाति का परिमाण करना चाहिये, सूप (दाल) की जाति का 
परिमाण करना चाहिये, दूध, दही, छृत, तेल और मीठा, ये विगय है 
इनकी जाति तथा मद्य, मांस-मधु ओर मक्खन, ये चार मद्दा विगय 
है इनकी जाति का परित्याग करना चाहिये, क्योंकि इनका सेवन करने 
वाला नरक में जाता है. जिनमार्गानुयायी को उनका भोग कद्रापि 
नहीं करना चाहिये, शाक की जाति का परिमाण करना चाहिये, फल 
ओर मेवा की जाति का परिसाण करना चाहिये उप्ण रसोई का 
परिमाण करना चाहिये, पानी की जाति का परिमाण करना चाहिये, 
लौग, इलायची, सुपारी आदि मुख वास की जाति का परिमाण करना 
चाहिय, वाहन (सवारी) की जाति का परिमाण करना चाहिये, बैठने 
आर सोने की जाति (आसन और शब्या आदि) का परिमाण करना 
चाहिये, उपानन (जूते) की जाति का परिसाण करना चाहिये, सचित्त 
वर्तु की जाति का परिमाण करना चाहिये, सचित्त और 'चित्त सर्व 
प्रकार के द्रव्य की जाति का न्याग करना चाहिये, इस शत के भी पॉच 
अनिचार हैं-अकेले सचित्त का आहार करना, यह पहिला प्यतिचार 
सचित्त और अधित्त को मिला कर खाना, यह दूसरा अतिचार है पृर्ण- 
नया! ने पके हुए पद्ाथ को खाना, यह तीसरा शतियार हैं त्रस काय 
जीव के अंश से मिश्रित घुरी तरह से रंघे हार पदाथ का स्पाना, यह 


रो छल बल 
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चौथा अतिचार है तथा जिस पदार्थ में से थोड़ा सा भाग खाया जावे 
ओर विशेष भाग फेंका जाबे (जैसे बेर, सॉठा और सीताफल आदि) 
ऐसे पदार्थ का खाना, यह पाँचवा अतिचार है, इन पाँचों अतिचारों 
के परित्याग करने से सातवें त्रत का शुद्धतया पालन होता है । 


पन्द्रह कर्मादान हैं. अथोत्‌ कर्म के उपादान हैं अर्थात्‌ इनसे 
त्रस काय की हिंसा होती है और कमे बन्धन होता है, इसलिये इनका 
सबेदा त्याग करना चहिये, इनका यहाँ पर संक्षेपतया' बर्णंन किया 
जाता है--जिस व्यापार में त्रसकाय की हिंसा होती है वह व्यापार 
नहीं करना चाहिये, तथा उसकी दलाली भी नहीं खानी चाहिये, 
श्रावक के लिये ऐसा व्यापार त्याज्य* है। 

(.. इज्ञाल कर्म अर्थात्‌ कोयले का व्यापार नहीं करना चाहिये, ग्रह 

ख़च के लिये आगार रख लेना चाहिये। 

बन कर्म अर्थात्‌ वन को कठाने का व्यापार नहीं करना चाहिये 
तथा उसकी दलाली भी नहीं करनी चाहिये । 

साड़ी कर्म अर्थात्‌ गाड़ी, रथ, बहली, खाट, हल, मूसल 
इत्यादि का व्यापार नहीं करना चाहिये तथा इनकी दलाली भी नहीं 
करनी चाहिये | 

भाड़ी कम अर्थात्‌ ऊंट, बैल, घोड़ा और गधा आदि को रख, 
कर भाड़ा नहीं कमाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने वाले पुरुष के सन में 
पशुदया नहीं रहती है । 

फोड़ी कम अर्थात्‌ पत्थर को फुड़वाना, खान का खुदाना, 
चाकी, ऊखल आदि का बनवाना, इत्यादि व्यापार नहीं करना 
चाहिये तथा उसकी दलाली भी नहीं करनी चाहिये । | 








'०-सैच्षेप में | २--छोड़ने योग्य | 
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७5 भूरसुन्दरी विद्या बिलास 
दन्‍्तवणिज्‌ अथांत हाथी दांत का व्यापार नहीं करना चाहिये, 
क्योंकि इस व्यापार में बहुत से हाथियों की मृत्यु की बाञ्छा ' होती है। 
लाक्षावणिज्‌ अर्थात्‌ पीपल, बेरड़ी खैर, यूंद और वबृूल आदि 
बृक्षों में से लाख ओर गोद को निकलवा कर व्यापार नही करना चाहिये। 
केशवणिज्‌ अर्थात्‌ गाय, भेस, घोड़ा, और ऊँट आदि केश 
वाले पशुओं का व्यापार नहीं करना चाहिये तथा उनके केश, सींग 
ओर चमड़े को नहीं बेचना चाहिये । 


रसवरिज्‌ अर्थात्‌ मयय, माखन, गुड़, सॉड़ शकर, घृत्त, तेल, 
दूध और «ही आदि को नहीं वेचना चाहिये तथा ध्नकी दलाली भी 
नहीं फरनी चाहिये । 


विपवणिज्‌ अर्थात सोमल खार, सिश्ीमोद्र, भोग और 
अफीम आदि का व्यापार नहीं करना चाहिये । 


यन्त्र पीड़न कर्म अथने तिल, सरसों एरगट आर 'अलसी 
आदि का पीढ़न करनावा कराना नहीं चादिये तथा दलाली भी नही करनी 
चाहिये। लाउछन कर्म अर्थात घोड़ा ग्रैल और मनुण्य आदि चत॒प्पदो 
को तथा द्विपदों की टांगने, जलाने तथा नाक बॉबन का व्यापार नहीं 
फरना चाहिये | दव कर्म (अग्निदाह कर्म) अथात परत में, वन में 
सेल में लथा ग्राम में आग लगाने का कर्म नहीं करना चाहिये । 

जल कम अर्थात तालाब, दद, बाबद़ी और कुआ के जल को 
सुखाना तथा बन्‍्च की पाल को तोदना इत्यादि फूम नहीं करना चाहिये, 
फ्योछि ऐसा ररसने से अनेझ जलचर जीत्रों की तथा श्रस फॉय जीर्चों 
फी दिसा होती है । 


ह्वितीय-प्रकरण ७ 
असइजशण पोसणिया अथात्‌ अपने स्वार्थ के लिये कुत्ता, बिल्ली 

ओर कूकरे का पोषण नहीं करना चाहिये । 
इन पूर्बोक्त पन्द्रह कर्मादानों का त्याग श्रावक को करना 
चाहिये, इनका त्याग कर त्रसकाय की हिसा का त्याग करना चाहिये । 


अठवाँ त्रत अन्यथादण्ड से निवृत्ति है, इसके चार भेद हैं 
अपध्यान, प्रमादाचरण, हिंसाचरण और मृपानुवन्धी, इनमे से गत- 
काल के साथ का सोच करना, आगामी काल की चिन्ता न करना, 
धन के उपाय की चिंता करना, कतेठ्य काय की चिन्ता न करना 
अयोग्य कर्म की चिन्ता करना, राग रंग का सुनना तथा राग-ह. ष में 
तीत्र परिणाम का रखना, इसको अपध्यान कहते हैं, क्योंकि इससे 
आर्त्तध्यान और रौद्रध्यान की वृद्धि होती है । प्रमाद में विचरण करने 
को प्रमादाचरण कहते है-जैसे मद, विषय, कपाय, निद्रा और विकथा 
में समय को बृथा गमाना, धर्स क्रिया का उद्यम न करना, पानी का न 


छानना, घृत, तेल दूध दही के वर्त्तन को न ढकना इत्यादि अमादयुक्त 
काय के द्वारा जीवो की हिंसा करना | हिंसाचरण अर्थात्‌ हिंसा का 


आचरण करना, जैसे कुशाखर का दान करना, मिथ्यात्वी को उपकरण 
का दान करना, चक्की, ऊखल, मूसल, जूती, छुरी, कटारी चाकू और 
शख््र आदि का दान करना । 

- चौथा मषानुवन्धी यह है कि पिता, पुत्र भाई और सगे सम्बन्धी 
आदि को पाप का उपदेश देना, खाना पीना कर लेना, कपड़े धो लेना 


रात्रि को शयन कर लेना, पोट का उठा लेना, मद्य मास का चाख लेना 
परदारा" का सेवन कर लेना, चोरों को मार लेना, दुश्मन को उड़ा 


देना तथा लड़का लड़की ब्याह लेना, इत्यादि अनथ दण्ड निवृत्ति का 
पालन करने के लिये इन चारों दोषो का त्याग करना चाहिये तथा 
दो करणों और तीन योगों से अनथ दण्ड का परित्याग करने से इस 


नील कनाओ अऔण भे अृओिज बनने अल +बन तत+नीरे- तन >-नानन >ोतनलीन न 
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जप भूरसुन्दरी विद्या विलास 


हटब्जी>> 9 के, 


त्रत का विशुद्धतया पालन होता हैं । किन्व इस त्रत के पाँच अतिचार 
हैं उनका भी त्याग करना चाहिये-कन्दर्प' की कथा करना, यह पहिला 
अतिचार है, भाँड की चेष्टा करना तथा मसखरी करना यह दूसरा 
अतिचार है, मुखरता पूर्वक” वचन बोलना, यह तीसरा अतिचार है 
काम भोग का बढ़ाना, यह चौथा अतिचार है तथा अधिकरण को 
बढ़ाना, यह पाँचवों अतिचार हैं. इन पॉच अतिचारो के टालने से 
आठवें ब्रत का शुद्धतया पालन होता है । 


नवाँ अरुत्रत सामायिक है, इसका सेवन करने के लिये दो 
करणों तथा तीन योगों से दो घड़ी तक पाप मे निवृत्ति और श्रठारह 
पापों का प्रत्याख्यान करना चाहिये, इसके भी पाँच अतिचार है-- 
मनोयोंग का कुश्सित चर्ताव करना, यह पदिला अतिचार हैं, वचन 
योग का कुत्सित चर्ताव करना, यह दूसरा अतिचार है, काययोग फा 
कुत्सित बर्ताव करना, यह तीसरा अतिचार है, सामायिक में समता न 
करना यह चौथा अतिचार है तथा सामयिकर काल के पूरा होने से 
पहिले ही उसको पूरा करना, यह पॉचवां अतिचार है. इन अतिचारों 
के टालने से नें श्रत का विशुद्धतया पालन होता हैं । 

दशावोँ श्रत दिशावकाशी -संत्रर का सेवन सामायिक के 
समान करना चाहिये, भेद केबल इतना हैं कि इसके काल की मर्यादा 
शक क्षण से लेकर सब दिन नक की है. इस ब्त के भी पाँच 'पतिचार 
--मर्यादा की बेंधी हुई भूमि का उल्नंधन कर उससे बाहर की 
वस्तु का मेंगाना, वह पहिला अनियार है,भीतर से बाहर रग्बना,वद्र दूसरा 
अतिचार है, शब्द करके अपने आगमन" को जनलाना, यह तीसरा श्नि- 
चार है, रूप को दिसखला कर अपने आगमन को जतलाना, यह चौथा 
अनियार है तथा पदगलों की हालकर अपने आगमन को जतलाना यह 


द्वितीय-प्रकरण ज्ह 
पाँचवां अतिचार है, इन पॉचो अतिचारो के टालने से दशवें ब्रत का 
विशुद्धतया पालन होता है । 


ग्यारहवों अणु ब्रत पौषध ब्रत है, यह अहोराजत्िमान से आठ 
प्रहर का होता है इस काल मे चतुर्विध ( अशन, पान, खादिम और 
खादिम) आहार का त्याग करना चाहिये, स्त्री का त्याग करना 
चाहिये, मणि, सुवर्ण, माला और आभूषण का त्याग करना चाहिये, 
शस्त्र और मूसल आदि सावद्य' योग का त्याग करना चाहिये, सावद्य 
बचन ओर व्यापार का त्याग करना चाहिये, दो करणों तथा तीन योगों 
से प्रमाद नहीं करना चाहिये तथा धर्म का जागरण करना चाहिये, 
इस ब्रत के भी पॉच अतिचार हैं--लघनीती तथा बड़ी नीती के स्थान 
पर प्रति लेखना करना, यह पहिला अतिचार है, विना पंजे रखना 
तथा उपयोग के बिना पूंजना, यह दूसरा अतिचार है, शय्या और 
संस्तारक की प्रतिलेखना न करना, यह तीसरा अतिचार है उपयोग 
के विना पंजना, यह चोथा अतिचार है तथा निनन्‍्दा ओर विकथा का 
करना, यह पॉचवां अतिचार है, इन पॉचो अतिचारों को टालने से 
ग्यारहवे ब्रत का विशुद्धतया पालन होता है । 


बारहवाँ ब्रत अतिथि संविभाग है, इसका पालन करने के लिये 
श्रसणु* निम्न न्थः साधु को अशन, पान, खादिम ख्वादिम आहार शुद्ध 
भाव से देना चाहिये, एवं वस्त्र, पात्र, शय्या, संथार, पीठ, फलक 
और ओऔषध आदि भी विशुद्ध भाव से देना चाहिये, दान देकर 
पश्चात्ताप नहीं करना चाहिये, किन्तु मन में ऐसा हष मानना चाहिये 
कि आज मेरा जन्म सफल हुआ है कि मुझे आज अपने हाथ से 
उत्तम पात्र को दान देकर अपूबव लाभ हुआ है, संसार में माता, पिता, 


$--दोष | २०-तपस्या में श्रम करने वाल को श्रमण कद्दते हैं। 
३७-प्रस्थि (याँठ) से रहित । 


पे? भूरसुन्दरी विद्या विज्ञास 


पुत्र, कलत्र ', सगे सन्‍्वन्धी आदि को जो देना है यहा उनका जो 
पोषण करना है वह तो इस लोक का कार्य है परन्तु परभवा का 
संगी तो सत्य भ्रमण गिग्नन्ध ही है. इस वारहये त्रत के भी पॉँच 
अतिचार हैं--सूजती सचित्त वस्तु का ऊपर रखना, यह पहिला अति- 
चार है, सचित्त से ढकना यह दूसरा अतिचार है, काल का अतिक्रमण * 
करना यह तीसरा अतिचार है, द्वान का भाव न होने से अपनी वस्तु 
को पराई वतलाना, यह चौथा अतिचार है, तथा अहद्वार के साथ दान 
ठेना, यह पाँचवां अतिचार है इन पांचों अतिचारों के टालन से इस 
त्रत का विशुद्धतया पालन होता है। यहाँ पर यह संक्षेप से बारह 
ब्रतों का कथन किया गया है अर्थात आगार धर्म का किख्विन सरूप 
बतलाया गया है--अनगार धर्म का वर्णन अनेक शास्त्रों में त्रिस्तार- 
पूवक किया गया है-इसलिये उक्त धर्म का वर्णन कर यहों पर संद्ने- 
पतया यह दिखलाया जाता हैं कि साधु धर्म का पालन करने के लिये 
साधु को कैसा बतेना चाहिये--“न विद्यत5गारं ग्रह यस्य सोपनगार:' 
अर्थात जिसके ग्रह नहीं है उसको अनगार कहते हैं, दूसरे शब्दों में 
यों समझना चाहिये कि जिसके किसी बात का आगार नहीं है उसको 
अनगार कहते है, अर्थात जिसने तीन करणो ओर तीनों योगों से 
सावथ का प्रत्याख्यान कर दिया है, जिसने नो कोटि का त्याग फिया 
है, जिसने तीन चौंकड़ियो को नष्ट कर दिया हैं, जिसका मन समान 
है, जो तान दर्शन और चारित्र रूप नींन रत्नों में सदा उद्योग करना 
जो शुभ परिणाम की धाग को बढाता है. जिसने राग और ट्रंप को 
नष्ट कर दिया है, ईपां का परित्याग कर दिया है जो अपने में मेर 
तुल्य रुण होने पर भी उसको अकद नहीं करता है नथा दसरे के 
अवगुण का दवाता है, किन्तु अवशुग से विशिष्ट मनुस्य को एकान्स 
में अत्रगुण के विपय में समकाता है, जो अवशुग वाले व्यक्ति की 


द्वितीय-प्रकरण 
निन्‍्दा नहीं करता है किन्तु उस व्यक्ति से उसके ओचेमुण-की निन्‍दा 
एकान्त में करता है उसको अनगार कहते हैं, ऊपर कहे हुए विषय 
पर लक्ष्य देकर कहना पड़ता है कि साधुता का सार्ग अति बाँका और 
गहन है अतः इसका पालन करने वाले भी कोई विरले ही शूर होते 
हैं, शोक के साथ कहना पड़ता है. कि आज इस पश्चम काल में चासों 
तीर्थों में अत्यधिक क्लेश, चुगली, अविद्यमान दोषों का लगाना, 
अपना दोष छिपाना तथा दूसरे को निरथेक कलक्लित करना, इत्यादि 
कुत्सित व्यवहार बहुत बढ़ गया है, किद्च इसी व्यवहार के कारण 
चारो तीर्थों में विशुद्ध धर्म पक्ष तो बहुत कम दृष्टिगोचर होता है 
तथा राग हं ष का पक्ष बहुत बढ़ गया है इसी राग के कारण अपना 
अवगुण दृष्टिगत नहीं होता है, सत्य है “अर्थी दोषं न पश्यति” यही 
जगत्‌ की रीति है, आत्म कल्याणार्थी साधु वा श्रावक उसी को सम- 
भना चाहिये कि जो पराई निन्‍दा और ईर्ष्या का सर्वथा त्याग करता 
है, गुसाईं तुलसीदास जी ने कहां है कि-- 


कश्चन तजिबो सहेज है, सहज त्रिया को नेह । 
पर निन्‍दा पर ईंषों, तुलसी दुलभ एह ॥१॥ 
श्री जिनभगवान्‌ के कहे हुए धर्म के चारों तीर्थों को सब से 
पहिले दीघे दृष्टि से इस बात का विचार करना चाहिये कि अपना 
क्या मार्ग है तथा हमारे लिये श्री जिनराज ने क्या फरमाया है, बस 


इसी बात का विचार कर एवं अपने को तदनुकूल बनाकर निज धर्म 
का पालन करना चाहिये । 


श्रीठाणाह और समवायाह्ञ मे कहा है कि--दुविहे वंधणं राग 

विहे वंधंणं घेसविहे वंधर्य ॥१॥ इस कथन से सिद्ध होता है कि ये 
राग हंष दोनों ही कर्मों के उपादान हैं, इसलिये इन दोनों का त्याग 
करना चाहिये, क्योंकि इन दोनों हे छूटने से ही विशुद्ध धर्म का पालन 


परे भूरसुन्दरी विधा विलास 


हक मुक्ति के सम्मुख हुआ जावेगा, किन्तु जहाँ तक ये दोनों बन्धन 
के हेतु नहीं छूटेंगे वहाँ तक ज्ञान, ध्यान, तप संयम और नियम 
मृक्तिदायक नहीं हो सकते हैं इसलिये सबसे पहिले जेन समाज को 
इन“दोनों दोषों को जीतने के लिये प्रयत्न करना चाहिये; वत्तंमान 
समय मे उक्त दोनों दोपो के कारण चारो तीर्थ द्रव्य जेनी वन रहे हैं, 
अतः भाव जैनी वनने के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये, अतएव जैन 
भ्राताओं और बहिनो से प्राथना है कि यदि आप लोग आत्मद्ित 
चाहते हैं तो कपायों' का त्याग करो तथा निन्‍्दा और बिकथा का भी 
परित्याग करो। खेद का विपय तो यद्द है कि जब पश्च महाब्रतधारी भी 
इनसे बचने का उद्यम नहीं करते हैं तब ग्रहस्थों का तों कहना हीं 
क्या हैं, हाँ यह मुक्तकण्ठ से कहना पड़ता है कि कही कहीं ग्ृहस्थ भी 
ऐसे हैँ जो संयमी से भी अधिकतर दीख पड़ते हैं, परन्तु यह कहते 
हुए लम्ना आती है. कि संयमधारी हम लोगों में तो ढोल में पाल हो 
रही हैं तो दूसरों के लिये हमारे उपदेश का क्या प्रभाव हो सकता हैं, 
प्रथम तो जेन समाज में एक धर्मानुयायी होने पर भी दिगम्धर और 
श्वेताम्बर, थे दो मत हो रहे है, फिर दिगम्वरों में भी तीन फिरके हैं--- 
नीस पन्‍न्धी, नेरह पन्‍धी और गुमान पन्‍्थी, इस पर भी आहरचर्य तो 
यह हैं कि हन तीनो फिरकों में भी परस्पर बड़ी भारी ईर्प्या चल रही हैं, 
श्वेताम्पर में भी बाईस टोल, पीताम्बरी और तेरह पन्‍्धी, ये तीन 
फिरके हैं, इन फिरकों से भी पररपर से तो घोर हइंप्या हे ही किन्तु 
आरचय नो यह है कि प्रत्यक फिरके में भी आपस में इंप्यां ने अपना 
अड़ा जमाया है, देखिये बाईस टोले में आपस में कसी बढ़ी इप्यां 
होरही है कि एक दूसरे पर मिथ्या दोपारोपण करते हैं, कद्दते हैं. कि 
“यद दीला है, हम उत्कृष्ट है” इस प्रकार कह कर मूर्यों को बद्॒काने हैं, 


नर ८रनमीन नरमी सजा. जे लबड कमल धमललकतान अानककट। 
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, ह्वितीय-प्रकर॒ण घर : 
हमारी यही दशा देखकर तो लोगों ने उक्तियाँ की हैं कि---यह्‌ ढीला' 
हम हैं उत्कृष्ट / बोली बोले सुन्दर मिष्ट ॥ बोधा ने बहकावे दुष्ट | ते 
किमि पावे मुक्ती इष्ट ॥” सच तो है हमारे ऊपर यह उक्ति पूर्णतया 
घटित होती है, यदि हम उपयुक्त व्यवहार को न करते तो लोग हमारे 
विषय मे ऐसा क्यों कहते और यदि अब भी हस उक्त व्यवहार को 
छोड़दें तो लोग हमारे विषय में ऐसा कहने का साहस कैसे -कर 
सकते हैं, अतः कहना यही है कि-- 

समाज का सुधार करो साथो। 
एकता पे झट कमर बाँधों ॥ 
ज्ञान का तुम बाण सॉधों । 


मुक्ति को तो शीघ्र लाधो ॥ - 
राग हंप' की करदो टाल्न । 
समभाव की राखो माल ॥ 
काम क्रोध का छोड़ो जाल । 


तब पहुँचो मुक्ती में हाल ॥ 

सर्वे साधु और सतियो से मेरी सविनय प्रार्थना है कि 
सब मिलकर अर्थात्‌ एकता का लाभ लेकर समाज. का सुधार करो 
अपनी चित्त वृत्ति को स्थिर करो तथा धम की हेलना को सत करो। 

अब पीताम्बरियों का हाल सुनिये-इनमें भी एकता नहीं है, . 
इनमें भी खरतरगच्छ और तपागच्छ आदि कई गच्छ हो रहे. हैं, 
कोई चार थुइयों को मानते हैं कोई तीन धुइयों को मानते हैं. 
इनमें भी आपस में लट्ट चलते हैं, एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं 
यहाँ तक सुना जाता है कि किसी किसी मौके पर आदमी घायल तक 
हो जाते हैं वाह वाह जैनो ! क्‍या यही जैन मत का आदर्श है? “परो 
पदेशकुशल बहुतेरे? दूसरों को उपदेश देने में बहुत से लोग प्रवीण ' 


नल 





१-- चतुर । 


मे भूरसुन्द्री विद्या विशासत 


न] हब ख जय न जा अल. 9» »% मिल अंक क। 


होते हे, अपना हाल विरले देखते हैं, लोगों का कहना कुछ और करना 
कुछ और होता हैं । 


तेरह पन्थियो की भी दशा ऐसी दो रही है--सुनिये-- 
अब सुनो तेरपन्थी की बात | मँँठ न अद्दे रती भी मात 
दयादान के हैं ये घाती। सबकी निन्दा करना भाती ॥ 
महावीर में चूक बतावे। फेर ध्यान उनहीं का ध्यावें ॥ 
शास्त्र विरुद्ध विवाद मचावे । आप डूब ओऔरन डृवावें॥ 
नेत्र खोलकर देखो भाई । क्‍यों आपनि मति चौराई॥ 
हस्तीभमव में दया पलाई । जिससे परत संसार कराई ॥ 
नेमि जिणन्दहु दया ज्ञु पाली । सच पशुअ्न की दिसा टाली॥ 
तोरख से रध पीछावाली। मरति थोढ़ी राजल चाली ॥ 
तीर्थद्वर पद है अतिभारी। दया धर्म के जो अधिकारी ॥ 
यपदान है संयम धारा | सव शाम्मन में हैं अधिकारा॥ 
नप परदेशी था अति मोटा । जिसने लिया धम का ओटा ॥ 
केशि खामि पे धमनि ओटा। चतुथ भागन को जोटा ॥ 


इने लोगों से हमें यही कहना हैं कि शाज्रों में जहाँ 
तहाँ प्रथम दया धर्म कां अविकार हैं, जेन शाल्न्‍्नों का भली भाँति 
देख कर समभो उसमें अपना कुतर्क मत लगाओ, क्योंकि भगवहचन 
में कुतर्क करने से अनन्त संसार की वृद्धि होती है, हठ का त्याग करो, 
देखो ! आजकल के जीव तुच्छ हैं, चौदृह पूर्वथर भी वचन योग में 
जब चूक जाते हैँ तब हमारी तुम्हारी क्या गिनती है, उसलिये हमारा 
मुम्दारा तो यही कत्त व्य हूं कि जिज्ञासु बन कर शुद्ध जन धरम का 
आराधन फरें और उसका महत्व बढ़ावें, सच लोग मिलकर परस्पर में 
एकता रच्खें तमी शुद्ध जंनी कहला सकते देँ, साधुजनों को उचित ह 
डिराग द्वप फो छोड़ फर समदर्शी हो फर निज धर्म का आराधन 


द्वितीय-प्रकरण प्‌ 
करें, परोपकार के लिये यत्न करें तब ही वे वास्तविक साधु कहे 
जा सकते हैं । 
मैने यह्‌ उचित ससझ कर यहाँ पर इतना लिखा है, यदि मेरा 
कथन योग्य प्रतीत हो तो उसको स्वीकार करो यदि मैंने कुछ विपरीत 
लिखा हो यद्वा मिथ्या दोप लगाया हो तो--“ सिच्छामिदुकर्ड ”' सबे 
चौरासी लाख जीबों से खमत खामणा है, मेरा मनोभाव है कि यहाँ 
पर जो कुछ मैने कथन किया है वह अपने मन से वा राग हं ष से नही 
किया है किन्तु जैनशासत्र के मनन्‍्तव्य को हृदयज्ञत कर तहिरुद्ध बात॑- 
मानिक व्यवहार को देख कर विवश होकर इतना लिखा गया है । 


२-सम्य क्तूव-विचार 


श्री जिनराज बीतराग देव ने मुक्ति मागे का प्रकाश मली भाँति 
किया है, उस सार्ग पर चलने से मनुष्य सहज में ही जन्म मरण से 
छूट कर अनन्त सुख को प्राप्त कर सकता है, परन्तु खेद है कि इस 
पद्मचमकाल के दोष से आत्म ज्ञान का समझना कठिन हो रहा है, पूर्व- 
काल में जिन लघुकरमा जीवों ने आत्म ज्ञान के रस का आ-खाद 
लिया है वे संसार सागर से पार हो गए हैं, बर्त्तमान समय से याथा- 
तथ्य मार्ग का प्ररूपण करने वाले और उस पर चलने वाले थोड़े है, 
मेषी प्रयाणवत्‌ देखा देखी पक्त का ग्रहण करने चाले अवोधजन वहुत 
से दीखते हैं, जो आत्म कल्याणर्थीजन हैं, उनको यह बात हृदयद्भत 
कर लेनी चाहिए कि शुद्ध सम्यक्तव जो है वही मोक्ष का मूल है 
इसलिए शुद्ध सम्यक्तव की परीक्षा कर उसका अहण करना चाहिए | 
' शाखत्र का कथन है कि-- 
दसणभगजवा आराहण दव्वचरण सह जोगे। 


ते सब्बोहें सुभ सुभ वंधों माक्लस्स साहणो नत्वी ॥2॥ 
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बन्‍ब्न्‍थ करा धर 
कब. >ू 


इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि सम्यक्त्र धर्म का मूल है और 
वह ( सम्यक्तव ) दो श्रकार का है--व्यवह्ार सम्यक्तव और निश्चय 
सम्यक्तव, जो मनुष्य संसार भ्रमण से भीत हो तथा भोक्ष-प्राप्ति के 
अभिलापी हो उनको सम्यक्तव की परीक्षा करनी चाहिये, देखो ! जीव 
को काल लब्धि के योग से सम्यक्तवावरणी अर्थात्‌ सम्यक्तव का ढकना 
रूप जो कर्म हैं. उस कर्म की स्थिति का क्षयोपशम होने से आत्मा 
उज्ज्चल भाव को प्राप्त होता है, उसी गुण से जीवात्मा को पौदगलिक 
सुख से दूर होने की वाह्छा प्रकट होती है तथा आत्मा निजगुण मान, 
दृशन और चारित्र में रमण करता है, अर्थान निज स्वभाव में रमण 
फरता है, आत्मस्वरूपानुभव में अमुरक्त रहता है इसी को निश्चय 
सम्यक्तव कहते हैं तथा सुदेव, सुगुरु और सुध्म में जो प्रवृत्ति है तथा 
कुद्ेव, कुगुरु ओर कुधम से जो निवृत्ति है, अर्थात्‌ इनमे जो रूचि का 
न करना हैं उसे व्यवहार सम्यक्तब जानना चाहिए । 

प्रश्न--सुदेव किसको कहते हैं ? 

उत्तर--जो चौतास अतिशयों से संयुक्त हैं, पतीस वाणी के 
गुणों से सम्पन्न है, एक हज़ार आठ शुभलक्षणों का धारक हैं अठारद 
दोपों से रहित हैं तथा बारह गुणों से युक्त हैं, उसी को सुदेव कहते हैं । 

प्रश्न--सुगुरु किसको कहते हैं ? 

उत्तर--जों साधु के सत्ताइईस गुणों से विराजमान है, कनक 
ओर कामिनि का त्यागी है तथा संवृतात्मा है, उसको सगुर कहते हैं । 

प्रश्न--सुधर्म किसको कहते है ? 

उत्तर - जिस भर में पूर्वापर में बिगेश नहीं है, किसी का 
पक्तपात नहीं है, विशुद्धनया पटकाय के तीनो की रक्षा का जिसमें 
प्रतिपादन किया गया है तथा जिसमें अपने आत्मा और परात्मा को 
समान सममने का निर्देश है उसी को शुद्ध घ्स कहने हैं यह धर्म 
भी जिलप्रतिपादित है । 
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खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान समय उक्त में जैन धर्म 
में भी अनेक सत मसतान्‍्तर प्रचलित हो रहे हैं तथा सत पत्ती कदाभ्रही 
बहुत से उपदेशक उत्सून्र प्ररूपणा कश रहे हैं तथा अपने पक्ष को 
खींचने के लिए दूसरों की निन्‍्दा में प्रवृत्त हो रहे हैं। देखो ! दिगम्बर 
आम्नाय में अधिकतर श्वेताम्बर मत की निन्‍दा की गई है, श्री जिन 
मार्ग में न तो किसी की निन्‍्दा की गई है और न निन्दा करने का 
उल्लेख ही है किन्तु द्गम्बर मतवाले तो भर पेट श्वेताम्बर की निन्‍्दा 
करते हैं, वे कहते है कि श्वेताम्बर मत में ये वचन हैं-केंचली को 
केवली नमस्कार करे । निनद्क को मारने का पाप नहीं है। महावीरजी 
की बेटी माली को व्याही गई । कम्पिल धातकीखण्ड से आया, 
केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, पीछे नाचा | यदि कोई साधु को माँस का 
आहार देवे तो उस आहार को खा लेवे, फेके नहीं। सुज्लसा श्राविका 
के देवता से पुत्र उत्पन्न हुआ। चक्रवर्ती के छः हज़ार स्रियाँ थीं। 
( त्रिप्रष्ठ ) वासुदेव ने छीपा के यहाँ जन्म लिया | जुगलिया का मुतक 
शरीर पड़ा रहता है । जुगलिया परस्पर में लड़ते हैं। सावत फल खाने 
में दोष नहीं है | वाहुवल ने मुगुल रूप धारण किया। यदि साधु कामी हो 
जाय तो श्रावक अपनी ख््री को देकर उसे तृप्त करे। गंगादेवी से भरतजी 
ने भोग किया। इत्यादि अनेक बाते कहकर (श्वेतास्वर शास्त्र को व्यर्थ में 
कलक्लित करने हैं तथा सिथ्या दोष लगाते हैं, क्योकि श्वेताम्बर शास्त्र के मूल 
पाठ में इनसे से एक बांत का भी उल्लेख नहीं है, यदि हो तो दिगम्वरी 
लोग उसे दिखलावे, मालूम होता है कि किसी कदाग्रही ने सनः कल्पना 
से ऐसा लिख मारा है, इस प्रकार के चचन कहने वाले एकान्त मिथ्या 
वादी जानने चाहिएँ, ऐसे।लोगों के वचनों को शास्त्र नहीं किन्तु शख्र 
कहना चाहिए, हो इतनी विशेषता हैं कि श्र तो एक भव से ही 
मारता है किन्तु ऐसे लोगों के वचन रूपी शत्र अनेक भवत्रों तक 
मारते है अर्थात्‌ अनन्तभवों की वृद्धि करते है, म्तएण्व जो लोग ऐसे 
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बचनो को सुनते हैं. तथा उनकी पुष्टि करते है बे सम्यक्तत रूपी रत्न को 
मिथ्यात्व रूपी कीचड़ में डालते है । 

' दिगम्बर सत वाले यह भी कहते है कि 'श्वेताम्बर ऐसा कहते 
हैं कि केबली के राग होता है, केंत्ली के आहार होता हैं, केवली के 
नीहार होता है, केचली के विहार होता है तथा केवली के,उपसर्ग होता है 
ये पोचों बाते केवली ने कही है" यह उनका कथन विवेक से रहित हैं। जो 
पुरुष शात्र की निन्‍्द करता है उसे सबंथा शाम्र का देपी जानना चाहिये, 
विगम्बर मत के शासत्र से भी केवली के रोगादि का सम्भव माना हैं, 
ज्ञानी पुरुषों को इन सब बातो का निर्णय करना चाहिये, फिन्तु जो 
लोग हठग्राही हैं व तो केवल अपने हृठ का ही अनुसरण करते हैं। 

दिगम्बर आम्राय के गामटसार तथा गुणस्थान मार्गणा में त्तरहवें 
गुणस्थान में वयालीस प्रकृतियों क्रा उदय कहा हैं। इन चयालीस 
प्रकृतियों में साता ओर असाता, उन दोनो का उदय है ऐसा कहा हैं, 
यदि कोई यह कहे क्रि--“जली जेबरी के समान है” सो यह ठीक ऐ 
यदि ऐसा कद्दते हो तो आयुः कर्म भी तो जली जेबरी के समान हैं, 
परन्तु उसका भोग बिना सोक्ष केसे हो सकता है, इसी प्रकार से साता 
ओर असाता के भोगे विना मोत्त केसे हो सकता हैं, इसलिये साता 
आर असाता का सम्भत्र हैं । 

इन लोगों के समयसार समाधि तनन्‍्त्र तथों चर्चाशतक में 
ग्यारह परीपह़ो का उदय तेरहतें गुणस्थान में कहा है, देखो ! इनके 
सृत्रजी में यह कहा है कि “एकादस जिमे ज्षधा, तृपा, शीत, उप्ण,डॉस 
मंप चयासय्यावधरोग हृग्स्परश जल़में लय ॥2॥" ये ग्यारह परीपह 
केचली के बतलाये हैं परन्तु उनको तो शात्र का अर्थ त्रिपरीन दीखता 
है, कहते £ कि छुथा और रृष्ण तो जली हुई जेबरी के समान है 
रिन्‍नु आयु भी तो जली हुए जेबरी के समान है. परन्तु उसका क्षय 
किये धिना मुक्ति में नहीं जाता हैं, उसी प्रकार से साता और असाता फा 
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भोगे बिना मुक्ति में कैसे जा सकता है, वे भी तो उदयभाव में हैं 
तो फिर उनके भोंगे विना मुक्ति में केसे जा सकता है, इसलिये साता 
और असाता का सम्भव है, देखो ! वेदनीय पुदुगलों के शुभाशुभ- 
संयोग से कुधा और ठषा उत्पन्न होती है. कोई प्रतिपक्षी लोग ऐसा 
कहते हैं. कि नरकादि में प्राणी दुःख पाता है तथा तियेक्‌ लोक में अशुभ 
पुद्गल हैं ओर केवल ज्ञान से सब कुछ दीखता है उसको देखते हुए 
केवली आहार केसे करता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि केवली 
के रागह्गनेष नहीं होता है तथा दुर्गन्ध आदि का भी नाश हो गया है, 
इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं है । 


प्रश्न--घाती कर्मों का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट हुआ 
है-ज्ञानरूपी वस्तु ज्ञाता का गुण है परन्तु पुदूगलो का पलटना यह 
गुण कहाँ से आया ? 


उत्तर--इसका उत्तर केवल यही है कि तुम सच्ची श्रद्धा को 

स्वीकार नहीं करते हो तथा मत के हठ से अयोग्य वचन कहते हो, 
जिस प्रकार धतूरा खाया हुआ पुरुष श्वेत वस्तु को पीली बतलाता है 
किन्तु जब नशा उतर जाता है तब वह उसे पीली नहीं कहता है, इसी 
प्रकार अश्रद्धा वा कुश्रद्धा वाले को असत्य विषय सत्य दीखता है, 
किन्तु जब सन्नी श्रद्धा उत्पन्न होती है तब वह सत्य को सत्य रूप से मानता 
है। देखो ! गणधर रचित शास्त्र में कोई सन्देह नहीं है, किन्तु छझ्मस्थ 
रचित जो अन्थ हैं उनमें सन्देह रहता है, बात यह है कि जब चौद॒ह 
पूवंधर भी वचन योग में खलित हो ज्ञाते हैं तब औरों का तो 
कहना ही क्या है । 


दिगस्वर मत मे अनेक स्थानों मे विरुद्ध बातें भी लिखी हैं-- 
एक पुराण में लिखा है कि कीचक मुक्ति में गया, दूसरी जगह लिखा है 
१२ 
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अीकक मे» 
कक के न पे रद न न] क्र कक 


कि नरक में गया | सीता चरित्र मे लिखा है कि सीता के पिता जनक 
है माता विदेहा है. भामण्डन से सीता युगुलपन में जनमी तथा पढ्ा- 
पुराण में यह लिखा हैं कि सीता रावण की वंटी थी और मन्हेदरी से 
पेदा हुई थी, यह केंसी परस्पर विरुद्ध बात है । 


-. एक पुराण में बाइसवे जिनराज का गर्भकल्याणुक नथा जन्म 
कल्याणक सोरीपुर में होना माना गया है, दूसरे पुराण में इन दो 
कन्याणको का द्वारकापुरी में होना लिखा है । 


कहीं ऐसा कहा गया है कि द्वारका से सारीपुर एक पहाढ़ है । 
शिखर माहान्म्य में कहा है कि जो शिखर जी की यात्रा करता है वह 
नरक में तथा निर्यग योनि में नहीं जाता है, परन्तु पद्मपुराण में लिखा 
हैं कि गवण और लक्ष्मण ने शिखर जी कीयात्रा की थी फिर थे 
नरक में बयां गये ? इत्यादि अनक विरूद्ध बातों का कथन फिया 
गया है. ऐसे विरुद्ध वचन वाले शास्त्रों को सून कर मृख जनों को क्या 
बोध हो सकता है. उल्तटे लोग श्रम मे पड़ जाने हैं । 


दिगम्बर लोग श्वेतास्थर सत के विषय में यह भी आक्षप 
करते है कि श्विनाम्बर लोग स्त्री को मद्दात्नन थारिणी मानते हैं. तथा 
इसका मक्ति में जाना भी मानत हू ट्स वान को सन कर अन्नानी जन श्रम 
पड़ते हैं, टन्ही के सोमठसारचचा शतक में कहा हैं कि नबे शुरा- 
स्थानक तक स्त्री वेद, पुरुष वेद ओर नपंसकर्वेद का उदय रहता 7 
धत्र यही विचार करने की बात हैं कि जब नये गुणस्थानक् सके 
स्त्री चेद का उदय रहता है तब छठे में क्यो नहीं रहता है? यह सेसी 
इनकी |मर्खता की वात हैं. बुद्धितान जन इसका विचार करें, नेत्र 
याले फो दीपक प्रकाश करता है परन्तु अन्य के लिये प्रद्याश् नहीं 
करना है । स्त्रियों के महान्नत का बाधक कोई शास्त्रीय बचने नहीं है 
परन्त हइठबाही जन केसे समझ सकते #, हठमाही लोगों से बदि कोई 
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बर्थ 


न 


बुद्धिमान जन कुछ पूछता है तो वे लोग हूठ के कारण कुहेतु लगाकर 
यह कहने लगते हैं कि--“नवें गुणस्थानक में भाव स्त्री रहती है किन्तु 
द्रव्य स्त्री नहीं है” ऐसा सुन कर मन्द बुद्धि लोग प्रसन्न होते हैं बे 
विचारे तत्त्व को क्या सममे। इन्ही के पद पाहुड़ा के तीसरे पहुड़ाः 
मे एक गाथा कही है कि-- 


- ववसिनपुंस कवेया इत्थीवेया हुति चॉलीसा।' 
पुंचया अड्याला समएण एगेण पिज्काति॥ ? ॥ 


इस वाक्य में स्त्री को मुक्ति का होना कहा गया है, फिर न 
जाने बे लोग स्त्री की मुक्ति मे क्यो विरोध करते हैं। इस विंपय मे 
दिगम्बर लोग यह भी कहते हैं कि “स्त्री अशुद्ध होती है अतः बह 
महात्रतों का पालन नहीं कर सकती है” इत्यादि, उन लोगों से कहना 
चाहिये कि पुरुष भी तो अशुद्ध है उनके शरीरें मे भी तो सब धांतु 
ओर उपधातु अशुद्ध हैं फिर उनकी मुक्ति क्यों होती है? इसका 
उत्तर उनके पास कोई नहीं है, बुद्धिमान जन इस विषय कां 
निणंय स्वयं करल। 


दिगम्वर लोग श्वेताम्बरानुयायी साधुओं. के विपय में प्रायः 
यह भी कहा करते हैं कि--“श्वेताम्वर साधु शूद्र के घर का आहार 
पानी लेते है”” ऐसा कह कर उनकी निनन्‍्दा किया करते हैं परन्तु वे 
लोग इस वात को नहीं सोचते हैं कि चतुर्थ आरक मे चारों ही वरणों 
का चर्ताव णक था, पुत्र पुत्री विवाह वरत्तांव भी था तथा खान पान भी 
समान था, अतः शूद्र का आहार निपिद्ध नहीं हो सकता हैं, इस 
पश्चमकाल में तो क्रावक जन सी वर्णविरोधी दीख पड़ते हैं प्रधम 
अग्रवाल और खण्डेलबाल आदि जातियाँ ज्षत्रिय थी वे-अपनी जातिता 
को छोड़ कर चैश्य जाति बनी हैं; यदि वे क्षत्रिय जाति; से बनी है 
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च्न् 
बह आम 


तो क्षत्रिय जाति तो मांस का आहार करती थी-तुम अब 
वर्ण से विवर्ण बब कर पूर्व जाति का अपमान क्यों 
करते हो, यदि तुम मांसाहारी के घर का आहार वज्य सानते हो 
तो मांसाहारी को शिष्य भी नहीं बनाना चाहिये, पद्मपुराण मे कथन 
हैं. कि राजा शिवदास मनुष्य का मुदार मांस खाया करता था तथा 
मनुष्य को मार कर खाया करता था वह पात्र शुद्ध केसे हो गया ? 
उसने मुनिपद्‌ को कैसे पा लिया ? अतः कुल का अभिमान नही करना 
चाहिये, क्रिया प्रधान है किन्तु कुल प्रधान नहीं हैं । 


दिगम्बर लोग यह भी कहा करते हैं कि-- श्वेताम्त्र लोग घर 
घर की भित्ता करते हैं तथा मकान को बन्द कर आहार करते हैं” 
इत्यादि, इसका उत्तर यह है कि अत्रोधजन अपना घर सेंभाले बिना 
अयोग्य भाषण करते हैं, इसका समाधान वे खय॑ मूलाचार जी में देग्व 
सकते हैं उसमें आहार के ४६ दोपों का वर्णन किया हैं, बुद्धिमान, जन 
उसका &वलोऊन कर निर्णय कर सकते हैँ परन्तु हठमाहियों की तो 
बात ही दूसरी है, स्थापना और शिक मिश्र जातिय दोप किस प्रफार 
से टल सकता हैं तथा याचना परीपह अलाभ परीापह हैँ बह क्रिस 
प्रकार से होता है, मूलाचार फे अनुसार दी घर घर फी भिक्षा फा, 
सम्भव है, अथांत एक घर की भित्षा का सम्भव नहीं है, अभिम्रह का 
भी कई घरों की भिक्ता के बिना सम्भव नहीं द्वीता है ! 


दिगम्बर लोग कहते हैं कि 'श्वेताम्बर शांख में मुनि को बस्ब- 
धारण कहा है, वस्र फा धारण परिप्रह रूप है, अत वख्रथारी को 
भहा शत पालन नहीं ही सकता है, क्योंकि सर्व परिम्रह का त्याग नहीं 
होता है इत्यादि” इस विपय में यही कदना हैं कि अरे भोले भादयों ! 
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विचार तो करो कि बाईस परीषह जो कहे गये हैं, उनमें छुधा परीषह 
ओर अचेल परीषह भी है, ये दोनो परीपह समान दीखते हैं, वास्तव 
में भोजन और वस्त्र, ये दोनों देह धारण के उद्देश्य से कहे गये हें 
परन्तु मत पक्ती लोग जो एक आँख को खोलते हैं और दूसरी को बन्द 
रखते हैं उनको जिन मार्ग प्राप्ति का लाभ कहाँ से हो सकता है, छुधा 
परीषह के उत्पन्न होने पर जिस प्रकार घर घर में आहार की गवेषणा 
करनी पड़ती है तथा ३९ कबल आहार का ग्रहण करना पड़ता है उसी 
प्रकार वस्र की इच्छा होने पर वस्र की गवेषणा करनी पड़ती है, अब 
वे लोग जैसे वस्न को परिग्रह रूप मानते हैं उसी प्रकार वे आहार को 
भी परिग्रहरूप क्यों नहीं मानते हैं, क्योकि दोनों का समान विषय है । 

प्रशत--भोजन अल्प परिग्रह रूप है तथा वस्र अधिक परिग्रह 
रूप है इसलिये दोनों का समान विषय नहीं होसकता है ? 


उत्तर--अरे भोले भाइयो ! साधु को तो थोड़ा परिग्रह अथवा 
अधिक परिग्रह सब ही छोड़ना चाहिये, क्‍योंकि परिग्रहत्त्व तो दोनो में 
समान ही है । 

प्रश्न--आहार परिग्रह में नहीं माना जा सकता है, क्योकि 
बह तो देह का आधार हे । 

उत्तर--अरे भोले भाइयो ! ठीक है आहार देह का आधार है 
किन्तु मोक्ष का तो कारण नही है फिर उसका ग्रहण क्यों करते हो ? 

प्रश्न--आहार की तो मयांदा है कि वह १२ कवल मात्र लिया 
जाता है अतः वह परिग्रह केसे हो सकता है ९. 

उत्तर- जिस प्रकार आहार की मर्यादा है उसी प्रकार वस्र की 
भी तो मर्यादा है अर्थात्‌ साधु मर्यादा के अनुसार वस्र का महण 
करता है तो फिर आहार परिग्रह रूप नहीं है और वस्त्र परिग्रह रूप है 
यह कैसे कह्दा जा सकता है। 


४ भूरसुन्दरी विद्या विल्ास 


कर 
हो 


पअश्न-बम्प मे तो जुआ आदि जन्तु पड जाते हैं, इसलिये 
उसका त्याग करना आवश्यक है । 


उत्तर- वस्त्र में जैसे जुआ आदि जन्‍्तु पड़ते हैं उसी प्रकार 
भोजन करन से पेट में चुूरणिया आदि जन्‍्तु भी उत्पन्न हो जाते हैं 
अतः समान विपय होने से बस्चर के समन भोजन का भी त्याग 
करना चाहिए । 


देखो ! शाम्र में मूर्ला ( आसक्ति ) को परिग्रह कहा गया" हैं, 
इसलिये जिन लोगो की आहार में अथवा बस्तर में मूद्धां होती है, 
उनको परिग्रद्ठी जानना चाहिये तथा जिन लोगों की उनमे मूर्छा नहीं है 
उन्हें परिग्रह रहित जानना चाहिये, क्योकि वे लोग तो संयम पालन 
करने के लिये देह धारण के उच्दे श्य से आहार और वस्त्र का महंगा 
कश्ते हैं, जिस प्रकार आहार के बिना देह धारण नहीं हो सकता है 
उसी प्रकार से शीत कालादि में बस्ध के विना देह धारगा नहीं 
हो सकता है, अतरव जो मुनि वस्त्र धारण नहीं करने हैं थे शीमकाल 
में काठे के भीतर घास को चिछाने है तथा शरीर के ऊपर भी घास को 
डालते हैं, थो नो एसा करने पर भी शरीर का ममन्त्र तो अकट होता शी 
है, किन्तु जिन लोगो का शरीर पर ममत्त्व नहीं ग्हता है, तो उन्हे 
ब्रक्ञ के नीचे रहना चाहिये. उन्हे कोठे के भीतर नहीं थुलाना चाहिये, 
यह बात अवश्य जान लेना चाहिये कि जिन प्रणीत धर्म निश्वत्र और 
व्यवहार इन दोनों का आश्रय लेता है. केबल गक नय से उसका निर्वाह 
नहीं हो सकता है। दिगम्बरी लोग इवेतास्वरस्थों से यह भी कहते हैं 
क्ि--ह्वेतान्वरी लोग श्रीजी के बिस्तर को आभूषण तथा लंगोट 
धाग्ण खाते हैं, यह श्षीती का चिन्ह नहीं है” ठीक हैं दपेण में यदि 


कर चर .् 
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मुख को बॉका देखो तो बाँका दीखेगा; सीधा देखो तों सीधा दीख 
पड़ेगा, हमें तो इस विषय में दोनों की भूल प्रतीत होती है जो लोग 
कड़ा और मुकुट को धारण कराते हैं वे भी भूल करते हैं तथा जो 
( दिगम्बर लोग ) श्री जी को रथ से बिठला कर कच्चे पानी से स्नान 
कराते हैं तथा हरी ब्रस्तु को चढ़ाते हैं वे भी भूल करते हैं क्योकि 
श्रीजी तो सकल वस्तु के त्यागी हैं, उन्होंने संसार सम्बन्धी सब कार्य 
का त्याग कर दिया-है फिर उनको भोग दशा में पहुँचाना कहाँ तंक 
न्याय है, अतः इस विपय में दोनों की भूल समझनी चाहिये, किश्् 
दिगम्बरों में एक बात यह ओर भी देखी जाती है कि वे दीपमालिका 
की रात्रि में लड़डू चढ़ाते हैं इनका यह्‌ व्यवहार भी अयोग्य है क्योंकि 
जब रात्रि में जैन मात्र के लिए खान पान का निषेव है तब भला भग- 
वान्‌ का भोग रात्रि में लगाना शास्त्र सन्‍मत कैसे हो सकता है, आश्चये 
की बात तो यह है कि वे लोग केबली के आहार का निषेध मानते हैं 
ओद फिर भी भोग की वस्तु को आगे रख कर भोजन कीआसन्त्रणा 
करते हैं यह बात यदि किसी शास्त्र से सिद्ध हो सकती है तो दिगम्बर 
लोग पक्षपात को छोड़ कर सिद्ध कर दिखावें | 


दिगिस्‍्बर भाई चरम जल में तथा अन्ञादि के धोवन से महा पाप 
बतलाते है, इस विषय में कहना इतना ही है कि कालाति क्रान्त धोवन 
के प्रहण करने में पाप है, क्योंकि उसका दो घड़ी का वा एक प्रहर का 
ससय बतलाया गया है, इन के मूलाचार श्रन्थ मे ही धोवन का 
अधिकार है, फिर उनका धोवन ग्रहण की निन्‍्दा करना व्यर्थ है, 
आश्चय की बात तो यह है कि वे लोग चीनी खॉड़ खाते हैं, चीची की 
खाँची में अनन्त निगोद राशि कही गई है, इसके अतिरिक्त नीच जाति 
के लोग उसे पैरो से खूँदत हैं, पत्चेन्द्रिय आदि जीवों के शरीर 
खॉँची में गलते है, फिर सांभर नमक के विषय में बिचारना चाहिये कि 


फिक 
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उसकी उत्पत्ति भी किस श्रकार होती है फिर भी वे लोग इन वस्तुओं 
को रुच रुच कर खाते है, कहिये अब शुद्धता कहाँ रही ? ये लोग दूसरों 
के लिये अवरणंवाद करते है, परन्तु अपने घर को नहा सँभाल॑ते है । 


श्वेताम्बर शास्त्र में कहीं भी दिसम्बर का नाम तक नही हैं, 
परन्तु दिगस्बर शास्त्र में स्थान स्थान पर श्वेतास्वरियों की निन्‍दा लिखी है, 
इससे सिद्ध होता है कि श्वेताम्बर शास्त्र प्रथम के और दिगम्बर शास्त्र 
पिछले है, प्रथम शास्त्रों मे पिछलो की निन्‍्द्ा कहाँ से हो सकती हैं, 
पिछले शास्त्रो में ही पहिलों की निन्‍्द्रा हुआ करती है, वास्तव में तो 
जिस शास्त्र में श्रन्य की निन्‍दा का उल्लेख हो बह शास्त्र ही नहीं हैं 
किन्तु उसे शस्त्र कहना चाहिये, श्री सवेज्ञ भगवान ने तो ऐसा फर्माया 
हैं. कि किसी की हेलना-गहणा करने वाले लोग निन्‍्दक होकर नरक 
के अधिकारी होते है, अब अन्त में अपने दिगम्बर भाइयों से हमे यहां 
कहना है क्रि ग्राप लोग सत सम्बन्धी पक्षपात तथा दुरामह का त्याग 
कर श्री सर्वक्ष के बचन पर सत्य श्रद्धा कर उनके कह हुए मार्ग का 
अनुसरण करें तभी आत्मा का कल्याण हो सकता हैं । 


॥ इति द्वितीय प्रकरणम | 


तंतीय-प्रकरणा 


१---ज्ञान-वर्णन । 


श्रीजेनसिद्धान्त में ज्ञान'* पाँच प्रकार का कहां गया है-- 


आभिनि बोधक ज्ञान, श्रुतज्ञान*, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान“, 
तथा केवल ज्ञान । 


प्रश्न--सबही ज्ञानों से पदार्थ का ज्ञान कराना रूप एक 
स्वभाव है. तो फिर उक्त खभाष के होने पर्र ज्ञान को एक ही मानना 
चाहिये, उसके आभिनि बोधिक आदि पाँच भेद क्यो किये गये हैं? 


वनननननम+ककन+-न-नन 


१--जानने को ज्ञान कहंते हे भ्रथवा जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाता दे 
उसको ज्ञान कहते हैं । २--पदाथे के सम्मुख तथा प्रति नियत स्वरूप गाला जो 
बोध है उसको अभिनि बोध तथा आसिनिबोधिक भी कहते हैं तात्पय यह है 
कि इन्द्रिय ओर मन के द्वारा योग्य देश में स्थिति वस्तु का बतलाने वाला तथा 
स्पष्ट प्रतिभ[स वाला जो ज्ञान विशेष है उसको झाभिनिवोधिक ज्ञान कहते हैं। 
इसको मति ज्ञान भी कद्दते हैं | ३--वाच्यवाचक भाव के द्वारा शब्द से विशिष्ट 
पंदार्थ के प्रहण का कारण तथा मन इन्द्रिय से होने वाला जो ज्ञान विशष दै 
उसको श्ुतज्ञान कहते हैं| ४--केवल रूपी द्वव्यों 'में परिच्छेदकता के, द्वारा 
प्रवृत्तिहरप जो अवधि दे उस भवधि से उपलक्षित ज्ञान को ग्रवधि ज्ञान कद्ते हैं। 
४०«मन में अथवा मन के पर्यायों का बोधक जो ज्ञान दे उसे मनः पर्याय ज्ञान 
कहते हैं, इसे मन: पयेव तथा मन पर्यय भी कहते हैं। ६--मरति भादि शानों 
की भपेक्षा से रहित एक झ्सहाय तथा सर्वेवस्तुओं का ज्ञान कराने वाले ज्ञान को 
केवल ज्ञान कहते हैं ! 
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उत्तर--ज्ञान के पॉच प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिस्थूल' निमित्त है इस- 
लिये शान पॉँच प्रकार का कहा गया है । देखो ! सकलघाती कर्मों का 
क्षय केवल शान का निमित्त हैं आमपोपध्यादि लब्धियों से युक्त तथा 
सवंथा प्रमाद से रहित पुरुष का विशिष्ट अध्यवसाय के सहित जो 
अग्रमाद है वह सन:-पर्याय ज्ञान का निमित्त हे-इन्द्रियों से न जानने 
याग्य विशेष प्रकार के रूपी द्रव्यों के साज्ञाव शान का कारण जो 
क्षयोपशम विशेष हैं वह अवधिज्ञान का कारण हैं तथा लक्षणों मे 
भेद आदि* सति ओर श्रुतज्ञान के निमित्त है, इन्ही निमित्तो के विभिन्न 
होने से ज्ञान के पाँच भेद कहे गय है। 


प्रश्न--यह तो इसने सान लिया कि परिस्थूल निमित्तो के 
विभिन्न होने से ज्ञान के पाँच भेद है, परन्तु अब पूछना यह है कि 
ज्ञान के ये जो आमिनिवोधिक आदि भेद कहें गये हैं ये 'आत्मरूपर 
ही है अथवा- अनात्मरूप * है ? 


उत्तर - तुम्हे इस बात के पृछ्धन से क्या प्रयोजन है ? 


प्रश्न--दोनों पत्नो मे दोप ठीसता है, इसलिये हम उत्त बात 
को पूछते हैं, देखिये ! याद उनको आत्मरूप भाना जावे तो जिसका 
आवरण त्ञीण हो गया है उस ( केबली ) मे भी आभिनिवोधिक आदि 
ज्ञान होते चाहिये तथा उनके होने पर केंबली श्रसवेन्त कहा जा सकता 
हैं ओर यदि थे ( आभिनि बाधिक आदि भेद ) अनात्मरूप है नो 
उनी। पारसाथिक' नहीं कह सकते है ओर इनके पारमाधिफ 
ने दिने से इसके निमित्त भी पारमसार्थिक नहीं हो सकते £। 
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किक 


( उत्तर )--तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि तुम्हे वस्तु 
के तत्त्व का परिज्ञान नहीं है, देखो | सब मेघ पटल ' से मुक्त शरद 
ऋतु के सूर्य के समान सब ओर से सब वस्तुओं के प्रकाशन करने 
रूप एक खभाव वाला जीव है, उसका वही खभाव केवल ज्ञान कह- 
लाता है, बह यद्यपि केवल ज्ञान के आवरणरूपः सवंधाती से ढक 
जाता है तोभी उसका अनन्ततम भाग नित्य उधड़ा ही रहता है यदि 
कदांचित्‌ वह भाग भी ढक जावे तो जीव अजीब रूप बन जावे 


इसलिए मेघपटल से ढके हुए सूयथ के समान केवल जछ्वान के 
आच्छादक* से ढके हुए उस आत्मा का जो मन्द प्रकाश हे वह मध्य 


में स्थिति मतिशञान आदि के आवरण" के क्षयोपशम के भेद से अनेक 
प्रकार का होता है जैसे कि मेघ पटल से ढके हुए सूर्य का मन्द प्रकाश 
बीच में स्थित चटाई और दीवार आदि आवरण के छिद्रों में से 
निकल कर अनेक प्रकार का होता है। वह अनेक अकारता भी क्षयो- 
पशम के अनुसार होती है इसलिए अपने अपने क्षयोपशम के अनुसार 
उसके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं-देखो ! मतिज्ञान के आच्छादेक * 
कम के ज्ञयोपशम से जो सन्द प्रकाश उत्पन्न होता है उसको मतिज्ञान 
कहते हैं, श्र॒वज्ञान के आच्छादक कर्म के क्षयोपशम से जो मन्द प्रकाश 
होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं इसी प्रकार से शेष ज्ञानों के भी विषय 
में जान लेना चाहिये, इसलिये शञान के जो आभिनिबोधिक आदि भेद 
हैं वे आत्मखभावभूत हैं तथा वे शास्त्र में कहे हुए परिस्थन* 
निमित्तों के भिन्न भिन्न होने से पाँच माने जाते हैं, उन्हीं की अपेक्षा 
आवरण करने वाला कर्म भी पॉच प्रकार का कहा गया है, इस प्रकार 


'विन्‍नाक वनगनननमनन- भजन रब. थे अमन हज + कह... हर न 





६--जआदलों वी घठा। ६--छूटे हुए, न देवे हुए। ३-- ढकनारूप | 
४--ढाँकदे वाले सब घाती कर्मे। (--बकने वाले कमे | ६--ढेकने वाले | 
७--मोटे, बड़े । न्‍ 
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से आभिनिवोधिक आदि ज्ञानो के आत्मखभाव भूत होने पर भी वे 
क्तीयावरण' (केवली ) के नहीं हो सकते हैं, क्योकि ये ( आभि- 
निवोधिक आदि ज्ञान ) तो मतिज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षयोपशमरूप 
उपाधि से होते हैं जैसे कि मेघ्रपटल से ढके हुए सूर्य के मन्द प्रकाश 
के भेद चटाई और दीवार आदि आवरण के भिन्न भिन्न छिद्ररूपी 
उपाधि से होते हैं, ऐेसी दशा में तथा रूप क्षयोपशम के न होने से वे 
कैसे हों सकते हैं ? देखो ! सम्पूर्ण मेघपटल और चटाई व दीवार 
आदि आवरण के हट जाने पर सूर्य के भी तो वे भिन्न भिन्न मनन्‍्द 
प्रकाश नहीं द्वोते हैं, इसलिये जैसे जन्म आदि भाव जीव के आत्मभूत हैं 
तो भी करमेरूप उपाधि से उत्पन्न होने के कारण उस उपाधि के न रहने 
से थे नहीं होते हैं, इसी प्रकार ज्ञान के आभिनिव्रोधिक आदि भेद भी 
यद्यपि आत्मभूत हैं तथापि उन्हें मति ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयों- 
पशम की अपेक्षा है इसलिये उक्त ज्ञयोपशम के न द्वोने से थे केवली 


फे नहीं होते हैं इसलिये केवली के असवंत होने का दोप नहीं 


आता हैं । 

प्रश्न--आपकी कही हुई युक्ति से हमने ज्ञान के दक्त पाँचों भेदों 
को तो भान लिया परन्तु हनका जो यह कम बतलाया गया हैं उसमें 
भी कुछ प्रयोजन हैं प्रथवा यह क्रम यों ही कहा है ? 

उत्तर--इन भेदों का जो क्रम कहा गया है उसमें प्रयोजन हैं, उक्त 
क्रम यों दी नहीं कहा गया है ? 

प्रश्न--वह कौनसा प्रयोजन है ? 

उत्तर--देखों ! मतिज्ञान और श्रतज्ञान को एकत्र कहना आवश्यक 
है क्योंकि इनके परस्पर में म्वामी, काल, कारण, विपय और परोतत्व, 
ये धर्म समान हैं, देखो जो मतिन्नान का स्वार्मी & वही श्षतज्ञान का 





कक अनार टार «न अस्णलणन, 


१७०»निम्ड्ा सर झ्ाररण ज्ीए ( नष्ट ) दो गया है । २--अआाइहादन | 
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स्वामी है, जितना स्थिति काल मतिज्ञान का है उतना ही स्थितिकाल 
श्रतज्ञान का-है, जिस प्रकार मतिज्ञान इन्द्रिय से होता है उसी प्रकार 
श्रतज्ञान भी इन्द्रिय से होता है, जिस प्रकार मतिज्ञान|/आदेश से सर्व 
द्र॑व्यादि विषयक" है इसी प्रकार से श्रुतज्ञान भी आदेश से सवद्रव्यादि 
विषयक है तथा जैसे मतिज्ञान परोक्ष है उसी प्रकार श्रुति ज्ञान भी परोक्ष 
है, इस प्रंकार से खामी आदि विषयों के समान होने से मति और श्रुत- 
इन को एकत्र कहा गया है तथा इन दोनों को जो अवधि आदि क्वानों 
से पहिले कहा गया है वह इसलिये कि इन दोनो के हीने से ही 
अवधि आदि छान होते हैं। 


प्रश्न--इन मति और श्रुतज्ञान को जो एकत्र कहा गया है तथा 
इनको अवधि आदि शानों से पहिले कहा गया है यह तो ठीक है परन्तु 
इन ( मति और श्र॒त ) में भी पहिले मतिशान और पीछे श्रतशान क्यों 
कहा गया है ? 


उत्तर--पहिले मतिज्ञान होकर ही धतज्ञान होता है इसलिये 
पहिले मतिज्ञान और पीछे श्र॒तज्ञान कहा गयां है-देखो ! पहिले अब- 
ग्रह आदि? रूप मतिशान का उदय होता है। 


प्रश्न--अजी ! ये मति और श्रुतक्नन सम्यक्तृव की उत्पत्ति के 
समय म्रें एक साथ ही उत्पन्न होते हैं यदि यह बात न मानी जाने तो 
मतिशञान के होने पर भी श्रुताशन होना चाहिये, और यह बात अभी 
नहीं है तथा मिध्यात्त्व की ग्राप्ति के समय ये. दोनों एक ही साथ अशान 
रूप हो जाते हैं तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि मतिज्ञान पहिले 
और श्रतज्ञान पीछे होता है ? 








)०+ पतन. कसम ७ का वकोस83 असर लक उमा 3 ल्‍न्‍क, ले 


न+ ने “>> जनलिमन>-र-> नमक, 


3--सवे द्रव्यादि _का ज्ञाफक । २--इन दोनों के परोक्ष होने का वर्णन ध्रागे 
किय! जावेगा | ३--भादि शब्द से .ईदा भादि को जानना चाहिये | ._ 
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उत्तर--यह दोष नहीं आ सकता है क्योंकि सम्यक्तव की 
उत्पत्ति के समय से केवल लब्धि की अपेक्ता से मति और श्रुत का एक 
समय कहा गया है किन्तु उपयोग की अपेक्षा से एक समय नहीं कहा 
गया है, उपयोग तो क्रम से ही होता है क्योकि जीब का ऐसा ही 
सभाव है तथा श्रुत को जो मतिपूर्वक' कहा गया हैं वह उपयोग की 
अपेक्षा से कहा गया है| देखो ! जीव मति के उपयोग के द्वारा विचार 
न कर श्रुत गअ्न्थानुसारी शान को नहीं पा सकता हैं, इसलिये इस 
विषय से कोई दोप नहीं है | 

तथा काल, विपयंय, खामी और लाभ, इन धर्मो के समान 
होने से मति और श्रुत ज्ञान के अनन्तर अवधि ज्ञान कहा गया है 
इस विपय में यह जानना चाहिये कि प्रवाह की अपेक्षा से अप्रति 
पतित एक जीव के आधार की अपेत्षा से जितना मति ओर श्रुत ज्ञान 
का स्थिति समयर हैं उतना ही अवधि ज्ञान का स्थिति समय है, मिथ्या 
दर्शन का उदय होने से जिस अकार मति ओर श्रुत ज्ञान विपयेयरूप? 
बन जाते है उसी प्रकार अवधि ज्ञान भी विपयेयरूप बन जाता हू, 
मिथ्या दृष्टि जीव के वे मति, श्रुत और अवधि ज्ञान मत्यज्ञान, श्रुता- 
ज्ञान और विभन्न ज्ञान हो जाते हैं, मति और श्रुत ज्ञान का जो स्वामी 
है चही अवधि ज्ञान का भी स्वामी है तथा विभन्ष ज्ञान वाले देव आदि 
को सम्यग्‌ दशन की प्राप्ति होने पर एक साथ दही मति, श्रुत और 
अवधि ज्ञान का लाभ हो जाता है. बस इन्हीं धर्मों के समान होने से 
मति और श्रुत ज्ञान के अनन्तर अवधि कान कहा गया हैं। 


छुद्मस्थ, विषय, भाव, तथा प्रत्यक्षत्थ, इन धर्मों के समान 
। पीछे अं, के हे 
होने से अवधि ज्ञान के पीछे मनः पर्याय तान कहा गया ह, देखो ! 
् चर पर आ 
जिस भ्कार अवधि ज्ञान छद्ममस्थ को होता है उसी प्रकार सनः पयाय 


तर के >टजयआे... फर्क अरनजमारिर 
के... उरी: 2 कक मे. का अकमनकक के >किस बट ज>सीम अक. चल ७७४७७ 
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ज्ञान भी छद्टांस्थ फो होता है, जैसे अवधि ज्ञान का विषय रूपी द्रव्य है 
उसी प्रकार सनः पर्याय ज्ञान का भी विषय रूपी द्वव्य-है जिस प्रकार 
अचधि ज्ञान क्षायोपशमिक भाव मे रहता है उसी प्रकार मनः पर्याय 
ज्ञान भी ज्ञायोपशमिक भाव में रहता है तथा जिस प्रकार अवधि शांत 
प्रत्यक्ष है उसी प्रकार सन: पर्याय छान भी प्रत्यक्ष है, बस इन्हीं धर्मों 
के समान होने से अवधि ज्ञान के अनन्तर मन: पर्याय शान कहा गया है। 


सन पर्यायज्ञान के अनन्तर केवल ज्ञान इसलिये कहा गया है 
कि वह (केवल ज्ञान) सब ज्ञानों मे उत्तम है मनः पर्याय ज्ञान के 
समान अप्रमत्त साधु को होता है, तथा सब के अन्त मे इसका लाभ 
होता है, देखो ! मति आदि जो सब ज्ञान हैं वे वस्तु का 'परिच्छेद' 
एक देश से करते हैं किन्तु केवल ज्ञान तो सबब वस्तु समुदाय का 
परिच्छेद करता है, इसलिये वह सब शानों में उत्तम है तथा सर्वोत्तम 
होने से वह सब मे शिरोमणि है अतः उसे अन्त में रक्‍खा गया है, 
जिस प्रकार मनः पर्याय ज्ञान अप्रमत्त* साधु के ही उदय होता है उसी 
प्रकार केवल ज्ञान भी अप्रमादभाव को प्राप्त हुए साधु को ही होता है, 
अन्य को नहीं होता है तथा जो पुरुष सब ज्ञानों को भ्ाप्त करने के 
योग्य होता है बह नियम से सब ज्ञानों के अन्त में केवल शान को 
प्राप्त होता है, बस इन्ही कारणों से सब शानों के पीछे केवल शान 
कहा गया है तथा जिस प्रकार मनः पर्याय ज्ञान विपयेय रूप नहीं 
होता है उसी प्रकार केवल जन भी विपयेय रूप? नहीं होता है अतंएंव 
सनः पर्याय'शान के अनन्तर केवल शान कहा गया है| 

वह पांचों अकार का ज्ञान सक्षेप से दो प्रकार का है--प्रत्यक्ष 
और परोक्ष, जो ज्ञान खरूप से सब पदार्थों मे व्याप्त होता है उसे अचक्ष 
कहते हैं, अथवा जो सबब पदार्थों का यथायीग्य 'भोग वा पालन 


१-“ज्ञान, निश्चय । २--अमाद से रहित । ३२--भज्ञानरूप । - 
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करता है उसको अक्ष कहते है, अक्ष नाम जीव का हैं, उस अक्त 
अर्थात्‌ जीव को जो शान साज्ञात्‌ होता हैं उसे अत्यक्ष कहते हैं तात्पर्य 
यह है कि इन्द्रिय और मन की अपेक्षा को छोड़कर जो ज्ञान आत्मा 
को साज्ञात्‌ होता है उसे श्रत्यक्ष कहते हैं. ओर वह अवधि शन 'प्रादि 
रूप तीन प्रकार का है, तथा अक्ष अर्थान आत्मा से द्रव्यन्द्रिय और 
द्रव्यमन पर ( प्रथक्‌ ) है; क्योकि ये पुदूगलमय" है, उनके द्वारा जो 
न आत्मा को होता हैं उसे परोक्ष कहते हैं अथवा जिस ज्ञान में पर 
अर्थान इन्द्रिय आदि के साथ विपय विपयिभावरूप सम्बन्ध होता है 
किन्तु,साक्षात आत्मा को नहीं होता है उसे परोक्ष कहते है, तात्पर्य यह 
है कि जो ज्ञान इन्द्रिय और मनरूप निमित से होता है वह परोक्ष 
कहलाता है | 


प्रश्न--जों ज्ञान इन्द्रिय और सन रूप निरमित्ति से होता हैं उसे 
परोक्ष क्यों कहते हैं ? 


्ध 
का. 


उत्तर--बह परावीन है इसलिये उसे परोज्न कहते हैं, देखो 
पुदूगलमय होने के कारण द्रव्येन्द्रिय और मन आत्मा से प्रथक्‌ हैं 
इसलिये उनका आश्रय लेकर उत्पन्न होने वाला ज्ञान परोत्ष कहा जाता 
है-जैस कि धरम को हेस् कर अग्नि का ज्ञान परोत्ष  ह ! 


प्रश्न-कापो में 'यज्न नाम इन्द्रिय. का है इसलिये अतक्तों अथान 
इन्द्रियों को जो साज्नान उपलब्धि होनी है उसे प्रत्यक्ष कहते *-संसार 
में भी सान्ात इन्द्रियो को मान कर जो घट आदि का हझान होता है 
उसी को प्रत्यज्ष कहने हे । 
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उत्तर--यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि इन्द्रियों को शान हो ही 
नहीं सकता है, क्योंकि वे पुदूगलमय होने से अचेतन ( जड़ ) हैं, 
अचेतनी की शान होना असम्भव है, क्योकि पुदूगल काठिन्य रूप और 
अबोध रूप होने से चैतन्य के धर्मी नहीं हो सकते हैं । 

प्रश्न--आप कहते हैं कि इन्द्रियाँ अचेतन हैं इसलिये उन्हें 
ज्ञान नहीं हो सकता है-यह बात ठीक नहीं मालूम होती है- 
क्योंकि इन्द्रियों को साज्ञात्‌ शान होता हुआ दीख पड़ता है, देखिये 
नेत्र इन्द्रिय रूप का शान करती है, करण इन्द्रिय शब्द का शान करती 
है, नासिका इन्द्रिय गन्व का ग्रहण करती है इत्यादि, फिर आप केसे 
कहते हैं कि इन्द्रियो को ज्ञान नहीं होता है ? 

उत्तर--इन्द्रियों को जो तुम ज्ञान का होना सानते हो, यह 
तुम्दारी अशनता' है-देखो ! शरीर और इन्द्रियो के साथ में घनिष्ठ 
सम्बन्ध के द्वारा आत्मा सम्बद्ध' हो रहा है। इसलिये मूर्ख लोग यह 
भी नहीं जान सकते हैं कि यह आत्मा है और ये इन्द्रियां हैं, इसलिये 
वे बड़ी भूल करते हैं, वास्तव में वस्तु का ज्ञान आत्मा को ही होता है 
किन्तु इन्द्रियों को ज्ञान नहीं होता है । 

प्रश्न--इस बात का निश्चय केसे हो सके ? 

उत्तर--देखो ! इन्द्रियों के नष्ट हो जाने पर भी इन्द्रियों से ग्रहश 
किये हुए पदाथे का स्मरण होता है, देखो ! किसी मनुष्य ने पहिले 
चज्षु के द्वारा किसी पदार्थ को देखा, फिर कालान्तर में दैवयोग से चच्चु 
के नष्ट हो जाने पर भी उस मनुष्य को वह (देखा हुआ पदार्थ ) याद 
रहता है, यदि चकछु को ज्ञान होना माना जाबे तो उसके नष्ट हो जाने 
पर उस देखे हुए पदार्थ का स्मरण नहीं होना चाहिये, क्योंकि तुम्हारे 
मन्तव्य के अनुसार उस पदार्थ का ज्ञान आत्मा को तो हुआ नहीं है 


कक कल लननणि मनन. +७ 
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किन्तु चछु को हुआ है, क्योंकि तुम इन्द्रिय को ज्ञान होना मानते हो 
तथा अन्य के जाने हुए पदार्थ का दूसरे को स्मरण नहीं हो सकता है 
परन्तु चन्नु के चले जाने पर भी उस पदार्थ का स्मरण तो होता ही है 
इसलिय मान लेना चाहिये कि आत्मा को ही शान होता है किन्तु 
इन्द्रियो को शान नहीं होता है, किग्च चन्नु का नाश भले ही न हो तथापि 
यदि ज्ञान करने वाली आँख है. तो आत्मा को स्मरण नहीं होना चाहिये, 
प्योकि दूसरे के जाने हुए पदार्थ का दूसरे को स्मरण नहीं हो सकता ऐ, 
परल्तु स्मरण आत्मा को होता' है किन्तु चन्तु को स्मरण नहीं हुआ 
करता है, इसलिये यह मानना चाहिये कि छ्ञान करन वाला आत्मा ही है 
किन्तु इन्द्रियों छान करने वाली नहीं हैं । 


प्रश्न--हम यह नहीं कहते हैं. कि इन्द्रिया को ज्ञान शोता एँ: 
किन्तु हमारा तो कहना यह हैं कि जो ज्ञान इन्द्रियो के हारा आत्मा का 
हीता है उसे प्रत्यक्ष कहते है. तथा इन्द्रिया के व्यापार का व्यवधान 
होने पर भी आत्मा को साज्ञात कान नहीं होता है यह नहीं कहा जा 
सकता हैं क्योकि शान कराने में इन्द्रियाँफारण हैं इसलिये उनका 
व्यवधान नहीं हो सकता है, देखो ! हाथ से मोजन करना हुआ देवदत्त 
हाथ के व्यापार का व्यवधान होने से साक्षातभाक्ता नहीं हैं, यह नही 
कहा जा सकता है । 

उत्तर--नुम्दारा यह कथन ठीक नहीं है, क्योफि तुमका अच्छे 
प्रकार से वस्तु के नत्त्व का ज्ञान नहीं है, देखों ! जब आत्मा चक्चु 
आदि का आश्रय लेकर पदार्थ को जानता हैं. तब उसको अवश्य चत्तु 
शादि के सदगुसतक््य” की ज़रूरत होती है, देखो! जय चत्नु इस्द्रिय 
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निर्विकार' होती है तब आत्मा पदार्थ को ठीक ठीक जान लेता है, किन्तु 
जब चच्चु में किसी कारण से कुछ खराबी होती है तब वह या-तो 
विपरीत” जानता है अथवा सन्देहयुक्त जानता है. इसलिये ऐसी दशा 
में पदार्थ शान के विषय में आत्मा अवश्व पराधीन है, देखो ! जैसे 
कोई राजा अपने द्वारपाल के दिखलाये हुए परराज्य के पुरुष को देख 
करके भी अपने द्वारपाल के कथन से ही उसे भला या बुरा मानना 
है किन्तु साज्ञात्‌ नहीं मानता है, इसी प्रकार आत्मा भी चकछु आदि 
के दिखलाए हुए पदार्थ को चकछु आदि के विश्वास से ही 
उसे भला या बुरा जानता है, देखो ! चछ आदि के द्वारा 
पदार्थ के देखने पर भी यदि किसी कारण से सन्देह मे पड़ जाता 
है तो वह च्ु आदि के सदगुणत्त्व” को ही समझ कर पढद़ाथे का' 
निश्चय करता है-कि मेरी आँख में तो किसी कारण से कोई भी खराबी 
नहीं है इसलिये- मेरा देखा हुआ पदार्थ ठीक है, “यह मेरा हारपाल- 
असत्यवादी" नहीं है, क्योंकि कभी भी इसकी बात में फक नहीं देखा-- 

7”? इस प्रकार अपने द्वारपाल के सद्गुण्त्व को जान कर परराज्य-के 
पुरुष को -ठीक सममना वास्तव में जिस प्रक़ार-राजा का हान परोक्ष 
है उसी प्रकार चछ्ु आदि के सद्गुणत्त्व का निश्चय _कर आत्मा -का-- 
जो चस्तु के यथार्थ* खरूप को जानना है वह वास्तव में परोक्ष है । 


प्रश्न--अजी ( इन्द्रिय के सदृंगुणत्व का निश्चय कर यह जो 
वस्तु के यथाथ खरूप का ज्ञान होना है. यह उस पुरुष को होता है 
कि जिसको अभ्यास नहीं है, क्योकि जिसको अभ्यास होता है चह तो 
अभ्यास के उत्कृष्टर होने से इन्द्रिय के सदगुणत्त्व की अपेत्षा न॑ 


न 
्क 
किमज... कक. धन. जि हु ट । 
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“$७०-“विक्ार रद्दित। २--उखटा ) ३--दूसरे के झाधीने- ४०-०पदुगुण-* 
युक्त होने | ६ -मिथ्याभापी | ६--प्रत्य, ठीक] ७- भधिक)प"४ ६-०६ £ + २८ 


॥ 
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करके ही वस्तु को साक्ञाइ जान लेता है तो फिर उस पुरुष फा 
इन्द्रियाश्रित' ज्ञान प्रत्यक्ष क्यों नहीं है ? 

उत्तर--यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि जिस पुरुष को 
अभ्यास होता है उसको भी साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता है किन्तु उसको 
भी इन्द्रिय के ही द्वारा ज्ञान होता है, तथा उसे भी इन्द्रिय के सद- 
गुणत्त्व की अपेक्षा होती है, हाँ इतनी बात अवश्य है कि वह पुरुष 
अभ्यास के अधिक होने से शीघ्र ही इन्द्रिय के सदूशुण॒क्त्व का निश्चय 
कर लेता हैं तथा पृषं धारण की हुई चस्तु का कट ही निश्चय कर 
लेता है, इसलिये काल के सूक्ष्म होने से मालूम नहीं पड़ता है, किल्ल-- 
इस वात को इसी प्रकार से मानना चाहिये, क्योंकि अवाय" शान इहा 
के ही साथ में होता है. और ४हा का स्रूप विचार है, तथा विचार 
इन्द्रिय के सदगुण्त्व से उत्पन्न वस्तु धर्म के आधीन हैं, यदि ऐसा न 
माना जावे तो दोनों में से एक विचार के न होने पर श्रवाय कान 
सम्यगू जान? नहीं हो सकता है- क्योकि इन्द्रिय का 'अथया वस्तु का 
सम्यक्‌* विचार न होने पर अवाय ज्ञान ही नहीं होता हैं, इसलिय 
अभ्यास रखने वाले पुरुष को भी इन्द्रिय के सदगुणत्त्व का निश्चय 
करना पड़ता है । 

तुमने जो यह बात कही थी कि--/हांथ से भोजन करता हुआ 
देवदत्त द्वाथ के व्यापार का व्यवधान होने से साज्ञात्‌ भोक्ता नहींहे , 
यह नहीं फहा जा सकता हैं” सो तुम्हारा यह कथन भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि दृष्टान्त और दाष्टान्तिक का विषय समान नहीं है, देसों ! 
मोक्ता उसकों कहते हैं जों कि भोजन क्रिया का अनुभव करना हैं 
तथा मोजन क्रिया का जो देवदत को अनुभव होता है उसमें दाथ का 


हा न्‍व 


६००इन्द्रियाधीन । २०-टमढड़ा स्वरूप धागे कद्ा जावेगा । ३०्यपाध 
लाने | इब्ल्टीक रीति से । 


कक 


तृतीय-प्रकरण १०६ 
व्यवधान हो नहीं सकता है, किन्तु चह तो साक्ञात्‌ ही होता है हाथ 
का व्यापार तो ग्रास' के पहुँचाने मे ही होता है किन्तु जिस श्रकार 
जान क्रिया में इन्द्रिय का व्यापार होता है. उस प्रकार से भोजन क्रिया 
के अनुभव में भी हाथ का व्यापार नहीं होता है कि जिससे उयवधान 
माना जावे, इसलिये यही व्यवहार होता है कि देवदत्त साक्षात्‌ भोक्ता 
है किन्तु वस्तुओं का जो ज्ञान है वह ऊपर कही हुई रीति से इन्द्रिय के 
सद्गुणत्व के निश्चय के अनुसार होता है इसलिये ब्यवधान होने के 
कारण आत्मा साक्षात्‌ जानने वाला नहीं हो सकता है । 

प्रश्--अजी |! आपका जो यह सब कथन है वह सूत्र से 
विरुद्ध* है, क्योकि सूत्र में तो अभी आगे इन्द्रियाश्रित ज्ञान को 
प्रत्यक्ष बतलाया जावेगा, सूत्र यह है कि--पन्नक्खं दुविहं पन्नतं, 
तंजहा-इंद्रियपन्व क्खं नो इन्द्रियपम्चक्खंच३?” | 


उत्तर--यह तुम्हारा कथन ठीक है, क्योंकि सूत्र में जो इन्द्रिया- 
भ्रित ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है, बह लोक व्यब॒हार की अपेक्षा से 
कहा गया है, परमार्थतया “ नहीं कहा गया है, देखो ! दूसरे के व्यव- 
से रहित जो इन्द्रियाश्रित ज्ञान होता है उसको संसार प्रत्यक्ष मे कहते हैं, 
क्योकि दूसरे लिंग" की अपेक्षा न होने से उक्त ज्ञान साज्षात्‌ इन्द्रिय 
का आश्रय लेकर होता है तथा इन्द्रिय का व्यापार होने पर भी दूसरे 
धूम आदि की अपेक्षा करके जो अग्नि आदि का कान होता है उसे 
संसार में परोक्ष कहते हैं, क्योंकि उसमे साक्षात्‌ इन्द्रिय का व्यापार 
नहीं होता है, किन्तु जो शान इन्द्रिय की अपेक्षा न करके साक्षातत 
आत्मा को होता है वह परसार्थतया: भत्यक्ष है । 


ब्क्क ले अकमके अे स्का. पलक अ्अमक बडमल न बन तन अं» न बिल कमने। नौ न» 
4ै024+.७+ ७० ०००- «७ >लमने जमे 2०००६ >»म 


३--केवेल । २--विपरीत । शेसूजञ्ञ का अथ यह दे कि पत्यक्ष दो प्रकार का 
हे, इन्द्रिय अध्यक्ष और नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष । ४--वास्तविक रूप से | (“-पाधन 
हेतु | ६--वास्तव रूप में। गा 
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प्रश्न--उक्त सूत्र मे विशेषता का दोतक" तो कोई पद दीख नहीं 
पड़ता है तो फिर यह केसे माना जावे कि उक्त सूत्र में इन्द्रियाश्रित” 
न को व्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा गया है किन्तु परमार्थ- 
तया उसे भ्रत्यक्ष नहीं कहा गया, है | 


उत्तर--उक सूत्र से अगला सूत्र देखने से ज्ञात होता हैं कि 
उक्त सूत्र में इन्द्रियाश्रित शान को व्यवहार की अपेल्ा प्रत्यक्ष 
कहा गया है किन्तु परमाथंतया प्रत्यक्ष नहीं कहा गया हैं, देखो ! 
प्रत्यक्ष के भेद्ठों के कहने के पश्चात आचारय ने यह सत्र कहा है कि-- 


/ परोक्‍्म्य दुविहं पन्नतं, तंजहा आभि निव्रोहियनाणं सुयनाणुं?”' इत्यादि, 


इन में से आभिनिवोधिक शान अवग्रहादिरूप* हे तथा अ्रवग्रह आदि 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों के आधीन हैं यह कहा जायगा, अब देखो ! यदि 
श्रोत्र आदि इन्द्रियों के आशित प्यन परसा्थतया” अत्यक्ष होता तो 
अवग्रह आदि'* को परोक्ष ज्ञान क्यों कहा जाता, इसलिये आगे चल 
कर इन्ट्रियाश्रित णान को पराक्ष कहने से यह निश्चय होता हैं कि उक्त 
सूत्र में जो इन्द्रियाश्रिन ज्ञान को प्रत्यन् कहा गया है वह व्यवहार की 
अपेक्षा से कहा गया हैं. किन्तु परमार्थतया नहीं कहा गया है । 

प्रश्न-प्रत्यक्ष ज्ञान कौनसा है ? 

उत्तर--प्रत्यक्ष दो प्रकार का कहा गया हैं इन्द्रिय प्रत्यक्ष” और 
नो इन्द्रिय प्रत्यन्त । 


तृतीय-प्रकरंण १११ 
प्रश्न--इन्द्रिय प्रत्यक्ष किस को कहते हैं. ? 
उत्तर--इन्द्रिय प्रत्यक्ष पॉच प्रकार का कहा गया है श्रोत्रेन्द्रिय 
प्रत्यक्ष", चक्षुरिन्द्रिय प्रत्यक्ष, घाणुन्द्रिय प्रत्यक्ष जिह्लेन्द्रिय प्रत्यक्ष 
तथा स्पशनेन्द्रिय प्रत्यक्ष ।- 


प्रश्न- स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्ु और श्रोत्र, यह इन्द्रियों का 
क्रम है. तथा यही क्रम ठीक भी है क्योकि पूर्व पूजे का लाभ होने पर 
उत्तरोत्तर* का लाभ होता है तो फिर यहाँ पर क्रम को छोड़ कर कथन 
क्यो किया गया है ? 


उत्तर--पूर्वालपूर्वी क्रम भी होता है तथा पश्चानुपूर्वी क्रम भी 
होता है, इस न्याय को दिखिलाने के लिये ज्यतिक्रमः से कथन किया 
गया है किश्व-शेष इन्द्रियो की अपेक्षा श्रोत्र इन्द्रिय पढु“ है इसलिये 
श्रोत्न इन्द्रिय का जो प्रत्यक्ष है वह शेष इन्द्रियों के प्रत्यक्ष की अपेक्षा 
स्पष्ट होता है तथा स्पष्ट विषय के वर्णन को शिष्य सहज सें समर 
लेता है, इसलिये सहज में बोध होने के लिये उक्त क्रम कहा गया है । 
प्रश्न--नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष किस को कहते है ? 


र-लो इन्द्रिय प्रत्यक्ष तीन प्रकार का कहा गया है 
अवधिज्ञान प्रत्यक्ष, सनः पर्यायज्ञान प्रत्यक्ष तथा केवल ज्ञान प्रत्यक्ष | 
प्रश्न--अवधिक्षान प्रत्यक्ष किस को कहते हैं ९ 
, उत्तर--अवधिज्ञान प्रत्यक्ष दो प्रकार का है भवप्रत्ययिक” और 
क्षायोपशसिक* | 


निज जन्नत का अआौी बाज ज॑5 >> + बढ हे बज रब 


ना 


३--्रोत्रेन्द्रिय को मान कर जो प्रत्यक्ष होता द्वै उप श्रोत्रेन्द्रिय 
प्रत्यज्ष कहते हैं, इसी प्रकार शेष इन्द्रियों के विषय में भी जान लेना चाहिए। 
२--पिछुले पिछत्ते | ३--विपरीत क्रम से । ४--चतुर | ४५--नारकादि जन्म 
को भव कहते हे-मत्र ही जिसका कारण दै उसे सवप्रत्ययिक कहंते है। 
६---कर्मो के क्षक भौर उ्पशम से होने वाले को क्षायोपशमिक कहते है । 


११२ भूरसुन्द्री त्रिद्या विल्ास 


प्रश्न--भवम्रत्ययिक अवधिज्ञान किन जीवो को होता है ? 

उत्तर--भवम्रत्ययिक अवधिशान देवों' को ओर नेरयिकों 
को होता हैं । 

प्रश्न--क्षायोपशमिक अवधिज्ञान किन जीवों को होता हैं ? 

उत्तर--ज्षायोपशमिक अवधिक्ान मनुष्य को तथा पश्न न्द्रिय 
तियंग्‌ योनियों को होता है । 

प्रश्न--क्षायोपशमिक अवधिडान का क्या स्वरूप है ? 

उत्तर--अवधिज्षान के आच्छादक" जो कम हैं उनमें से उदय 
में आये हुए कर्मा का ज्ञय३ होने से तथा उदय में न आये हुए कर्मों का 
डपशम * होने से जो अवधिक्ान होता है उसे ज्ञायोपशमिक कहने £ै ! 

प्रश्न--अवधिजान ज्ञायोपशमिक भाव में होता है तथा नार- 
काद भव ओदायिकभात में होता है तो फिर देवादि का अवधिशान 
भवश्रत्ययिक क्यों कहलाता हे ? 

उत्तर--सवप्रस्ययिक जो अवधिजशान है बह भी वास्तव से 
ज्ञायोपशमिक ही हैं, बह ज्ञायोपशम केवल देव ओर नारक भव्रों में 
अवश्य ही होता हैं, जैसे कि पत्चियों को आकाश गसन की लब्रधि 
होती है | इसलिये उसे भवप्रत्यय्रिक कहते हैं । 

प्रश्न--अवधिक्षान और किसको होता ह ? 

उत्तर गुणवान ' अनगारः को भी अवधिशान होता #े 


तृतीय-प्रंकरंण ११३ 
प्रश्न--अवधिज्ञान कितने प्रकार का है ? 


. उत्तर--अवधिशान संदोप से छः प्रकार का है आनुगामिक' 
अनानुगामिक* वर््धमानक' हीयमानक प्रतिपाति" और अप्रतिपाति* | 


प्रश्--आनुगामिक अवधिजशान किसको कहते हैं ? 
उत्तर -आनुगामिक अवधि ज्ञान दो प्रकार का है-अन्तगत 
और मध्यगत । 
प्रश्न--अन्तगत किसको कहते हैं ? 
. उत्तर-अन्तगत तीन प्रकार करा कह्य गया है--पुरतोषन्तगत, 
मारगतोउन्तगत और पाश्वेतोइन्तगत । 
प्रश्न--पुरतोडन्तगत किसको कहते हैं ? 
उत्तर- जैसे कोई पुरुष उल्का* को, चटुला* को, अलात' को, 
मणि को, प्रदीप को अथवां ज्योति" ' को आगे करके प्रेरणा करता करता 
जावे, इसी प्रकार के अबधिज्ञान को पुरुतोइन्तगत कहते" हैं । 
प्रश्न--मार्गतोडन्तगत किसको कहते हैं ? 
उत्तर--जैसे कोई पुरुष उल्का को, चटुला को, अलात को, मणि 
को, प्रदीप को अथवा ज्योतिं को पृष्ठ भाग मे करके अनुकर्षण करता 
करता गसन करे, इसी अकार के अवधि शान को मार्गतोइन्तगत 


कहते १२ हे | 


१--जाते हुए पुरुष के पीछे जाने वाला । २--जाते हुए पुरुष के पीछे 
न जाने वाला | ३--प्रशस्‍्त्त भ्रध्यबसायों से बढ़ने वाला। ४--घटने वाला । 
१०--दीपक के समान एक दम घुकजाने वाला। ६--केव्व ज्ञान के हाने तक 
रहने वाला | ७--दीपिका | ८--पन्त भाग में भ्रज्व लित तृर्णों की पृदी | ६-+- 
उत्घुक ( भग्रसाग से जलता हुआ का )। १०--सिक्रोर भ्रादि- में रक्‍्खी-हुई 
पज्वलित भरिन । १३--तात्पसी यह है कि जिस भवधिकज्ञान से भांग ही देखता 
दै उसे पुरतोडन्तगत कहते हैं । १२--तात्पय यह है कि. जिस झवधिज्ञान से पृष् 


भाग में ही देखता दे उसे मार्गतोडन्तुगत कहते हैं । , | 
प्र 
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प्रश्न - पार्श्वतोडइन्तगत किसको कहते है ? 

उत्तर--जैसे कोई पुरुष उल्का को, चटुला को, अलात को मणि 
को, प्रदीप को अथवा ज्योति को पाश्वे भाग में करके परिकर्षण करता 
करता गमन करे, इसी प्रकार के अवधिन्नान को पाश्व॑त्तोंउन्तगत 
कहते” है। 

प्रश्न - सध्यगत किसको कहते है ? 

उत्तर -जैस कोई पुरुष उल्करा को, चटुला को अलात को, 
मणि को, प्रदीप को अथवा ज्योति को मस्तक पर रखकर उसको सादे 
हुए गमन करे, इसी प्रकार के अवधि शान को मध्यगत कहते हैं *। 

प्रश्न--अन्तगत और मध्यगत अवधिज्ञान मे कया भद हें ? 

उत्तर - पुरतोषन्तगत अवधिकज्षान से अग्रभाग में ही संख्येय 
अथवा असंख्येव योजनों को जानता और देखता ह। मागताउन्तगत 
अवधिज्ञान से प्रष्ट भाग से ही संख्येय अथवा असंख्यय याजनों को 
जानता ओर देखता है किन्तु सध्यगति अवधिशान से तो सव तरफ़ 
से अच्छे प्रकार से संख्येय अथवा असंख्यय योजनों को जानता और 
देखता है । 

प्रशन--कौन सा अवधिज्ञान किन प्राणियों को पता है ? 

उत्तर-देव, नारक और तीर्थ कृनो को अवश्य मध्यगत अवधि- 
धान होता हैं, ति्ंश्नों को अन्तगत अवधिजान होता हैं. तथा मनुष्यों 
को ज्ुयोपशम के अनुसार दोनो होते # । 


तृतीय-अकरण “११४ 
उत्तर--इसका विस्तार श्री नन्‍्दीसूत्र आदि ग्रन्थों मे कहा ' है 
वहाँ देख लेना चाहिये । 


प्रश्न--अलानुगामिक अवधिजान किसको कहते है ? 


उत्तर-जैसे कोई पुरुष एक बड़े ज्योतिः स्थान को करके 
उसी ज्योति: स्थान के पर्यन्त भागों में परिभ्रमण करता हुआ उसी 
ज्योति:स्थान को देखता है, अन्यत्र जाने पर नहीं देखता है, इसी अरकार 
से अनानुगामिक अवधिशान जहाँ पर उत्पन्न होता है वहीं पर संख्येय 
अथवा असंख्येय, सम्बद्ध अथवा असम्बद्ध योजनों को जानता" और 
देखता है, अन्यत्र जाने पर नहीं देखता है |इसी को अनानुगामिक 
अवधिन्नान कहते है । 

पश्न--वर्धभानक अवधिज्ञान किसको कहते हैं ? 


उत्तर--प्रशस्त अध्यवसाय स्थानों? में वर्तमान वर्धमान चारित्र 
वाले, विशुध्यमान तथा विशुद्ध चारित्र वाले "पुरुष का 
अवधिज्ञान सव ओर से अच्छे प्रकार बढ़ता है,-देखो-! तीन समयों 
में आहार लेने वाले सूक्म ४ पनक जीव की जो जघन्य अवगाहना" है 
उतनाही अवधिक्ान का जघन्य क्षेत्र है, स्व वहु अप्रि जीब* निरन्तर 
जितने क्षेत्र को सब दिशाओं में भर चुके हैं उतना ही अवधिरान का 
उत्कृष्ट क्षेत्र" हे, देखो ! अवधिज्ञानी क्षेत्र से अंगुल के असंख्येय भाग 
१--विषेश कप से ज्ञान को जानना कहते हैं । २--सामान्य रूप से ब्ान 
को देखना कहते हें ॥ ३--सामान्यतया द्रव्य लेश्या से उपरज्जित चित्त को 
प्रध्यवताय स्थान कहते हैं | ४--सृद्म नास क्‍मॉदयवर्टी । ६--शरीर | 
६--सुृक्ष्म वाटर रूप) ७०-यहद सामथ्यमात्र कहा गया दे अथाद इतने क्षेत्र 
में यदि दृज्य वस्तु होती टे नो ठेखता हे-वेकिन वह दे नद्दी क्योंकि भलोक 
में रूपी दृव्य नहीं होते हें तथा भवधिज्ञान का विषय सूपी द्रव्य है । 
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मात्र फो देखता है तो काल से आवलिका' के अतीत और अनागत 
असंख्येय भाग को ही देखता है तथा आवलिका के असंख्येय भाग को 
देखता हुआ क्षेन्न से अँगुल के असंख्येय भाग को देखता हैं, अँगुल के 
संख्येय भाग को देखता हुआ आवलिका के भी संख्येय भाग को 
देखता है अँगुल मात्र क्षेत्र को देखता हुआ काल से कुछ फम 
आव्रलिका को देखता” है, काल से आवलिका को देखता है तो ज्षेत्र से 
अँगुल प्रथकत्त्व३ को देखता है दोत्र से हाथ भर च्ोत्र को देखता हुआ 
काल से अन्तमु हू को देखता है, काल से कुछ कम दिवस को देखता 
हुआ क्षेत्र से गव्यूत को देखता है, योजनमात्र चषेत्र को देखता हुआ 
काल से दिवस प्रथकत्व को देखता है, कुछ कम पक्त को देखता हुआ 
क्षेत्र से पद्चीस योजनों को देखता है, क्षेत्र से सकल भरत को डेग्यता 
हुआ फाल से अर्धमास को देखता है, क्षेत्र से जम्यूद्वीप फो देखता 
हुआ काल से साधिक मास को देखता है, छ्ष त्र से मनुष्य लोक को 
देखता हुआ काल से संबत्सर को देखता है, क्षेत्र से रुचक को देखता 
हुआ फाल से वर्ष प्रथकत्व को देखता है, काल से संझ्येय काल के 
देखने पर क्ष त्र से संस्येय द्वीप समुद्रों को देखता है, काल से असंख्येय 
काल के देखने पर जेत्र से द्वीप समृत्र भाज्य * होते हैं, अवधि विषयक 
काल की वृद्धि होने पर चार्गे ( द्रब्य, क्ष तर, काल ओर भाव ) की 
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१--आावलिका झमेस्येय ममय रुपा होती दे । २--०म्र भोर काल का 
देसना व्यवदार की भपेक्षा जानना चाहिद्ेे, साक्षाद नहों, क्‍योंकि उन दोनों के 
झसमूस होने से शवधिशारी उनहों साक्षाल्‌ नहीं देराता है. क्‍्योंझि सधिशन हा 
विषय ही दग्य है, तत्पम यह दे कि दत्र झोर कान में जो न्य दें तथा उनके 
जो परयांय हैं उनहो देखनादे। ३-हो से लहर नो तह प्रयवद्ा हो 
झमना चादिये | ४--ौिसी के प्रम्ंस्मेय होते हैं, दिसी के संस्न्येक होते ईई 
हया डिसी के एक देश हात | 
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वृद्धि होती है, क्षेत्र की वृद्धि होने पर काल भजनीय होता" है, द्रव्य 
ओर पर्याय की वृद्धि होने पर क्षेत्र और काल भजनीय ही होते" हैं, काल 
सूक्ष्म होता है उसकी अपेक्षा क्षेत्र सूक्ष्मतर होता है. क्योकि अंगुल 
श्रेणी मात्र क्षेत्र में असंस्येय अवसर्पिणियाँ होती हैं । 

प्रश्न--हीयमानक अवधिज्ञान कौनसा है ? 


उत्तर--अप्रशस्त अध्यवसाय स्थानों में वतंमान ( अविरत- 
सम्यग्‌ दृष्टि ) वर्तमान चारित्र ( देश बिरतादि ) संक्तिश्यमान (उत्तरो- 
त्तर केश को प्राप्त होते हुए ) तथा संक्तिश्यमान चारित्र (देशविरतादि) 
का अवधिज्ञान सब ओर से भत्ते प्रकार हीन हो जाता है, अर्थात 
पूर्वांवस्था से घटता जाता है, इसको हीयमानक कहते हैं । 


प्रश्न--प्रतिपाती अवधिज्ञान कौनसा है ? 


उत्तर--जो अवधिज्ञान जधघन्य से अंगुल के असंख्येय भाग को 
अथवा संख्येय भाग को, अथवा बालाग्न को, अथवा बालाम्रप्रथक्तृव 
को अथवा लित्षा को, अथवा लिक्षाः प्रथक्तव को, अथवा यूका* को, 
अथवा यूकाप्रथक्तूव को, अथवा यच" को, अथवा यवप्रथक्त॒व को, 
अथवा अंगुल को, अथवा अंगुलप्रथक्तव को, अथवा पाद को, अथवा 
पादप्रथक्तूव को, अथवा वितस्ति* को, अथवा वितस्तिप्रथक्तव को, 


३--क्ी बढ़ता दे तथा कभी नहीं बढ़ताड़े क्‍योंकि चेन्न अत्यन्त सृक्म 
होता हैं, उसकी शअ्रपेक्षा काल स्थूल होता है इसलिये यदि क्षेत्र की शद्धि 
बहुत होती है तब तो काल बढ़ता है, भन्‍्य समय में नहीं बढ़ता है, द्रव्य और 
पर्याय तो नियम से बढ़ते हें ॥ २--कभी बढ़ेते हे, कभी नहीं बढ़ते हैं क्योंकि 
द्रव्य क्षेत्र से भी सूच्म दे, देखो एक भी झाकान प्रदेश में अनन्त स्केन्धों की 
भवगादना दोती है। ३--भ्राठ वालाग्र की लिया होनी है | ४--भाठ लिक्षाओं 
वी यूश द्वोती है। ४०-मराठ यूकाओों का यव द्वोता हे । ६--वालिस्त | 
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अथवा रत्नी को, अथवा रल्रीप्रथक्तव को, अथवा कुत्ति' को, अथवा 
कुक्षिप्रथक्तव को, अथवा धनुप्‌” को, अथवा धनुपष्रथक्तव को, अथवा 
गव्यूत को अथवा गव्यूतप्रथक्तव को, अथवा योजन को, अथवा 
योजनप्रथक्तव को, अथवा योजनशत को, अथवा योजनशतप्रथक्तव 
को, अथवा योजन सहस्र को, अथवा योजन सहस्र प्रथक्तव को, 
अथवा योजन लक्ष को अथवा योजन लक्ष प्रथक्तव को, देग्व 
कर तथा उत्कर्प से लोक को देख कर प्रतिपाती हो जाता) है 
उसको पतिपाती अवधिज्ञान कहते हैं 

प्रश्न--अप्रतिपाति अवधिज्ञान कोनसा है ? 

उत्तर--जिस अवधिन्नान से अलोक के एक भी आकाश प्रदेश 
को जानता और देखता < है तत्र से लकर जो अवधिशान फेबल घान की 
प्राप्ति होने तक अग्रतिपानि रहता है, इसी को अप्रतिपानि 'अवधि- 
ज्ञान कहते हैं । 

प्रश्त--अवधिशान क्िनने प्रकार का ह ? 

उत्तर--अवधिशान संक्ञषेपस चार प्रकार का कहा गया है 
द्रव्य से. को त्र मे, काल से ओर भाव से, उनमें से द्रब्य से अवधि- 
शानी, जघन्य से अनन्त रूपी द्रत्यों को जानता और टेखता" है तथा 
उत्कर्प से सब रूपी द्ठ्यों को जानता ओर देखला है । ऋ्ात्र से 
अवधिणानी जथन्य से अँगुल के अमंख्येत्र भाग को जानता और 
देखता # तथा उन्क्रप से अलोक में लोक प्रमागमात्र* असंख्येय 


न्‍न ज>ा-. ओण-+ के 


व्नीननन-। ्ब्ब्क 


१ -हे हाथ की कृति द्वोती है । २--चार हाथ या घजष होता £ । 
इ०“दीपक फे समान जाता है क्‍स्योहि बह हसी श्रद्धार के क्षयोंप- 
“गम से उत्तर हुमा है । ४यद भी सामशथरमात | करन हिंया गया है 
रुदोंफि भतो ह में भपति शान का द्रद्ाय कुठ भी नहीं है। «वे हग्य दज्स 


भाषा प्रादोर्णपरिण। के ऋपारत हयदी है। १--गनुर/ उजुनध्यसाप) 
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न च> बढ बची कल जाप 
श्र ल से 


खण्डो को जानता और देखता है, काल से अवधिज्ञानी जघन्य से 
आवलिका के असंख्येय भाग को जानता और देखता है. तथा उत्कर्षे 


से असंख्येय उत्सर्पिणियों और अबसर्पिणियो को तथा अतीत और 
अनागत काल को जानता और देखता है, तथा भाव से अवधिकज्ञानी - 


जधन्य से अनन्त भावो' को जानता और देखता है तथा उत्कब से 
भी अनन्त भावों को जानता और देखता है, सबे भावों के अनन्त 
भाग को जानता और देखता हैं. यह अवधिज्ञान भव प्रत्यय से और 
गुण प्रत्यय से दो प्रकार का कहा गया है-इसके द्रव्य विषयक, क्षोत्र 
विषयक और काल विषयक बहुत से भेद होते हैं। नेरयिक देव और 
तीथेक्कर, ये अवधिह्ञान के अवाहय होते" हैं तथा सब तरफ से देखते 
हैं, शेप* एक देश से देखते हैं । 

दूसरा प्रत्यक्ष ज्ञान मनः पर्याय शान है, इसका शब्दार्थ प्रथम 
कह दिया गया है। 

प्रश्न--सनः पर्याय ज्ञान क्या मनुष्यों के उत्पन्न होता है 
अथवा अमसलुष्यों के उत्पन्न होता है ? 

उत्तर--मनः पर्याय ज्ञांन मनुष्यों के उत्पन्न होता है किन्तु 
अमनुष्यों* के उत्पन्न नहीं होता" है । 


प्रश्न-यदि मनुष्यों के उत्पन्न होता है तो क्या संमूर्चछिम* . 


मनुष्यों के उत्पन्न होता है अथवा गर्भव्युत्कान्तिक' मनुष्यों के 
उत्पन्न होता है १. 
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१--पर्यायों । २--तातपप्य यह है कि सब ओर स्‌ प्रकाशक झवत्रिशञान 
से उपलब्ध चैत्र के मध्यवर्ती सदेव होते हैं, अथवा यह जानना चाहिये कवि इनको 
अवधिज्ञान नियम से होता दे। ३--तियश्व और मनुष्य | ४--देवादिकों के । 


४०--क्यों कि अमनुष्यों के विशिष्ट चारित्र की प्रतिपत्ति का अभाव दे । ६--वान्त 


झादि से उत्पन्न |] उ--गर्भज ॥ 





क्र 
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उत्तर--सम्मूर्िम मनुप्यो के उत्पन्न नहीं होता' हैं किन्तु गर्भ 
व्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है । 
प्रश्न--यदि गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है तो क्या 
कर्म भूमि' में उत्पन्न गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता 
अथवा अकर्म भूमि में उत्पन्न गर्भ ब्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न 
- होता हैँ अथवा अन्तर द्वीप” के गर्भव्युत्कान्तिक मनुग्यों के उत्पन्न 
होता है । 
उत्तर--कर्म भूमि में उत्पन्न हुए गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के 
उत्पन्न होता हैं, किन्तु श्रकरम भूमि में, उत्पन्न हुए। गर्भव्युत्कान्तिक 
मनुष्यो के उत्पन्न नहीं होता है तथा अन्तर हीप के गर्भव्युत्कान्तिक 
मनुष्यों के भी उत्पन्न नही होता है । 
प्रश्न--यदि कर्म भूमि से उत्पन्न गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के 
उत्पन्न होता है तो क्या संख्यय वर्षों की आयु वाले कर्म भूमि में उत्पन्न 
गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है अथवा असंख्येय बर्षों 
की आयुवाले” कर्म भूमि में उत्पन्न' गर्भव्युत्कान्तिक मनुम्यों के 
उत्पन्न होता है ? 


रे 24% 


उत्तर--संख्येय वर्षों की आयु वाले कर्म भूमि में उत्पन्न गर्भ- 
व्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है किन्तु असंस्येय वर्षों की आयु 

१--कर्याकि उनझे विशिष्ट चारित्र वी प्रतिपतति नी द्ोती है। 
२+कर प्रवान शुति कर्म भृमि ८4 शोर वे भरतानझ, शियलायक झोर 
महा विदेट पंचक सूप पर्ओड़ ॥। ३-यृष्यादिशा सीन घृमियों मर्य दम 
फ झीर ये तीस ६ । ४०-छर्स समृद् झे मध्य में जाद्वीप ॥ ये सन्‍तरद्रीव 
धीर ये एफोड्डादि दत्पत ४ | #6प९ कोछयादि होगी ॥ | ६पस्योप- 
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वाले कर्म भूमि में उत्पन्न गर्भव्युतक्तान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न 
नहीं होता है । 

प्रश्न--यदि्‌ संख्येय वर्षों की आयु वाले, कर्म भूमि मे उत्पन्न, 

: गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है तो क्या पयांप्तियों से युक्त 

संख्येय वर्षो [की आयु वाले कर्म भूमि में उत्पन्न गर्भव्युत्कान्तिक 

मनुष्यों के उत्पन्न होता है, अथवा पर्याप्तियों से रहित संख्येय वर्षों की 

आयु वाले कर्म भूमि में उत्पन्न गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के 
उत्पन्न होता है 


उत्तर--पर्याप्तियो' से युक्त संख्येय वर्षो की आयु वाले कम 
भूमि मे उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक सनुष्यों के उत्पन्त होता है किन्तु 
पर्याप्तियों से रहित* संख्येय वर्षों की आयु वाले, कर्म भूमि में उत्पन्न, 
गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न नहीं होता? है। 


प्रश्न--यदि पयाप्तियों से युक्त संख्येय वर्षो की आयु 
वाले, कम भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है, 
तो क्या सम्यग दृष्टि*, पर्याप्तियों से युक्त, संस्येय वर्षो की आयु वाले, 
कमे भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है अथवा 
सिथ्या दृष्टि" पर्याप्तियों से युक्त, संख्येय वर्षों की आयु वाले कम भूमि 
में उत्पन्न गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है, अथवा सम्यग 


न जजतम 








१--पआाहारादि के पुदूगलों के प्रहण झौर परिणमन की कारण 
शात्मा की जो शक्ति है उप्तको पर्याप्ति कहते है ओर वह छुः प्रकार की है। 
३--भपने योग्थ पर्याप्तियों की परिसमाप्ति से चिकल । ३--क्यों(क 
उन्तकें विशिष्ट चारित्र की प्रतिपत्ति नहीं होती है। ४--सम्यक (मविपरीत) 
रंष्टि ( जिन प्रणीत वस्तु की प्रतिपत्ति ) जिनके है उनको सम्यग दृष्टि 


ते हैँ। ;--सम्यग इष्लियों से विपरीत। 
१६ 
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न न 
5 घन का 


मिध्यादृष्टि' पर्याप्तियों से युक्त, संख्येय वर्षों की आयु बाले कर्म भूमि 
में उत्पन्न गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता हैं ? 

उत्तर--सम्यग्‌ दृष्टि, पर्याप्तियों से युक्त, संख्येय वर्षों की आयु 
वाले, कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है," 
किन्तु मिथ्या दृष्टि, पर्याप्तियों से युक्त, संख्येय वर्षों की आयु वाले कर्म 
भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के नहीं उत्पन्न होता हैं. तथा। 
सस्यगू मिथ्या दृष्टि पर्याप्तियों से युक्त संख्येय वर्षों की आयु वाले, 
कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के भी उत्पन्न 
नही होता है | 

प्रश्न--यदि सम्यग दृष्टि, पर्यामियों से युक्त, संख्येय वर्षों की 
आयु वाले कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न 
होता हैं तो क्या संयत्‌* सम्यगू दृष्टि पर्याप्तियों से युक्त, संख्येय धर्षों 
की आयु वाले, कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के 
उत्पन्न होता हैं। अथवा असंयतः सम्यग्‌ दृष्टि, पर्याम्रियों से युक्त 
संख्येय त्रपों की आयु वाले कर्म भूमि में उत्पन्न गर्भव्युत्कान्तिक 
मनुष्यों के उत्पन्न होता है | अथवा सयता संयत* सस्यगू दृष्टि, पर्या- 
दियों से युक्त, संख्यय वर्षों की आयु वाले, कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भ- 
व्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है ? 

उत्तर--संयत, सम्यग्‌ , दृष्टि, पर्यासियों से युक्त, संस्येय बर्षों 
की आयु वाले, कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न 
होता हैं, किन्तु असंयत, सम्यग्‌ दृष्टि पर्यामियों से युक्त संस्येय ब्षों 
की आयु बाले कर्म भूमि से उत्पन्न, गर्भव्युस्क्रान्विक गजुष्यों के उत्पन्न 
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नहीं होता है, तथा संयता संयत, सम्यग दृष्टि, पर्याप्तियों से युक्त संख्येय 
वर्षों की आयु वाले, कर्मभूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के 
भी उत्पन्न नहीं होता है। 


प्रश्व--यदि संयत, सम्यग दृष्टि, प्याप्तियों से युक्त, संख्येय 
वर्षों की आयु वाले, कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भ॑व्युत्कान्तिक मनुष्यों 
के उत्पन्न होता है तो क्या प्रमत्त*, संयत, सम्यगू दृष्टि, पर्याप्तियों से 
युक्त संख्येय वर्षों की आयु वाले, कम भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक 
मनुष्यों के उत्पन्न होता है । अथवा अप्रमत्त*, संयत, सम्यग दृष्टि, 
पर्याप्तियो से युक्त, संख्येय वर्षों की आयु वाले, कम भूमि में उत्पन्न 
गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है ? 


उत्तर--अप्रमत्त, संयत, सम्यगू दृष्टि, पर्याप्तियों से युक्त, 
संख्येय वर्षों की आयु वाले, कर्मभूमि में उत्पन्न गर्भव्युत्कान्तिक 
मनुष्यों के उत्पन्न होता है किन्तु प्रमत्त, संयत, सम्यगू दृष्टि, पर्याप्तियों 
से युक्त, संख्येय वर्षा की आयु वाले, कम भूमि में उत्पन्न, गर्भेव्युत्का- 
न्तिक मनुष्यों के उत्पन्न नहीं होता है । 

प्रश्न--यदि अप्रमत्त, संयत, सम्यग्दृष्टि, पर्याप्तियों से युक्त 
संख्येय वर्षों की आयु वाले, कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक 
सनुष्यो के उत्पन्न होता है तो क्या ऋद्धियों को प्राप्त हुए अग्रमत्त, 
संयत, सम्यगदृष्टि, पर्याप्तियों से युक्त, संख्येय वर्षोंकी आयु वाले, 
कर्मभूसि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है। 
अथवा ऋद्धियों को न प्राप्त हुए, अग्रसत्त, संयत, सम्यग दृष्टि 
पर्याप्तियो से युक्त, संख्येय वर्षों की आयु वाले, कर्म भूमि में उत्पन्न, 
गर्भव्युस्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है ? 


१--मोहनीयादि कम्मोँ के उदय के प्रभाव . से जो संयम योगों 
से शिथिक्ष हैं उनको प्रमत्त कद्दते हैं | २--प्रमत्तों से भिन्‍न। 
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उत्तर-- ऋद्धियों' को प्राप्त हुए, अग्रमत्त, संयत, सम्यगू दृष्टि, 
पयाप्तियों से युक्त, संख्येय वर्षों की आयु वाले, कर्म भूमि में उत्पन्न 
गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न होता है किन्तु ऋद्धियों को न प्राप्त 
हुए* अग्रमत्त, संयत, सम्यगू दृष्टि, पर्याप्तियों से युक्त, संख्येय वर्षों की 
आयु वाले कर्म भूमि में उत्पन्न, गर्भव्युत्कान्तिक मनुष्यों के उत्पन्न 


नही होता है । 


यह सनः पर्याय ज्ञान ऋजुमतिः और विपुलमति” रूप से दो 
प्रकार का उत्पन्न होता है तथा वह मनःपर्याय ज्ञान संक्षेप से चार 
प्रकार का है--ह5व्य सें, क्षेत्र से, काल से और भाव से, उनमें से द्रव्य 
से ऋज्जुमति अनन्त अनन्त प्रादेशिक” स्कन्‍्बो को जानता और देखता 
है तथा उन्हीं को विपुलमति, कुछ अधिकतर, विपुलतर*, विशुद्धतर ? 
तथा वितिमिरतर* जानता और देखता है, क्षेत्र से ऋज्जञुमति, जघन्य 
से अंगुल के असंख्येय भाग को तथा उत्कर्प से, अधोलोक में रन्नप्रभा 
प्रथिवी के ऊपरी और नीचले ज्ुल्लक प्रपरो का जानता और देखता # । 
ऊध्ष भाग में ज्योतिपनक्र के ऊपरी नल को जानता और देखता है, 
तिरयंगू भाग में मनुष्य क्षेत्र के अन्त को जानता और देखता £ अर्थात 
ढाई द्वीप समुद्रों में, पन्द्रह कर्म भूमियों में, तीस अकर्म भृमियों में, छ्पन 
अन्तर द्वीपों में, पर्याप्त” संत्ती पद्नेंनिद्रियों के मनोगत भावों को 
जानता और देखता है. इन्ही को बिपुल मति ढाई अन्न लो से अविकतर 
विपुल तर! *विशुद्धर ! * वितिमिरतर क्षेत्रफों जानता और देखता है, 


३--भामपोपषध्पादिसप । २०-अद्वियों फो जो प्राप्त नहीं हुए हैं । 
३--पामान्यप्रादियी मति | ४--विशेष आहिगी मति | <--शनम्त पमादय 
स्वदप । ६--प्रमूतत | ४--रनिर्मेछतर । छ--सर्वया भ्रम से रदित। 
३-०प्रयोष्तियों से थुक्ू ) ॥०--विस्तीयंतर । $--पविश्वदतर. झादि 
का अर्थ ग_यम कदा -| चुद है। 
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काल से ऋजुमति जघन्य से पलल्‍्योपम के असंख्येय भागों को अथवों 
अतीत' और अनागत” काल को जानता और देखता है और उसी को 
विपुल मति अधिकतर, विपुलतर विशुद्धतर और वितिमिरतर जानता 
ओर देखता है तथा भाव से ऋजुमति अनन्त भावों को जानता और 
देखता है सब भाषों के अनन्त भाग को जानता और देखता है, तथा 
उसी को विपुल मति अधिकतर, बिपुलतर, विशुद्धतर और वितिमिरतर 
जानता और देखता है, यह मन: पर्याय ज्ञान मनुष्यों के मन से सोचे 
हुए पदार्थ को भ्रकट 'कर देता है, यह मनुष्य क्षत्र में ही निवद्ध३ है, 
गुणों" के द्वारा उत्पन्त होता है तथा चारित्रवान्‌" के उत्पन्न होता है | 

तीसरा प्रत्यक्ष ज्ञान केवल ज्ञान है और वह दो प्रकार का है 
भवस्थ केवल शञान* और सिद्ध" केवल ज्ञान । ॥ 
प्रश्न--सवस्थ केबल शान किसको कहते हैं ? 


उत्तर--भवस्थ केवल ज्ञान के दो भेद हैं-सयोगि भवस्थ केबल 
ज्ञान* और अयोगि भवस्थ केवल शान | 


प्रश्न--संयोगि भवस्थ केवल शान किसको कहते हैं ? 
उत्तर--संयोगि भवस्थ केवल ज्ञान दो प्रकार का है। प्रथम" ९ 
समय सयोगि भवस्थ केवल शान और अप्रथम" ' समय सयोगि भवस्थ 





१--भूत । २--भविष्य | ३०-श्रथात्‌ सानुष क्षेत्र से बहिबती 
प्राणियों के मनोद्वव्यों का बोध नहीं कराता है। ४--च्ान्ति आदि 
गुणों के। ९--अग्रमत्त संयतत | ६--मनुष्य भव में स्थित पुरुष का 
केवल शान । ७--जिसने झआाठों प्रकार के कमे को भस्म कर दिया है 
उसको सिद्ध कहते हैं। ८घ--योगों के सहित भचस्थ का केवल ज्ञान 
६--योगों से रहित भवस्थ का केवल ज्ञान | १०--केवलशान की उत्पत्ति 
के समय को प्रथम समय जानना चाहिये । ११--केवलनाज्ोत्पत्ति के 
पश्चात्‌ दूसरे आदि समय । 


१२६ भूरसुन्दरी विद्या विलास 


न री न्‍ 


केबल शान, अथवा चरसससय' संयोगि भवम्थ केवल शान और 
अचरम समय संयोगि भवस्थ केवल छान । 


प्रश्न- अयोगि भवस्थ केवल ज्ञान कौनसा है ? 

उत्तर--अयोगि भवस्थ केवल ज्ञान के दो भेद हैं--प्रथम 
समय" अयोगि भवस्थ केवल ज्ञान और अप्रथमः समय अयोगि 
भवस्थ केवल जान अथवा चरमसमय अयोगि भवस्थ केवल ज्षान 
ओर अचरमसमय* अयोगि भवस्थ केवल ज्ञान | 

प्रश्न--सिद्ध केवल ज्ञान किसको कहते हैं ९ 

उत्तर-सिद्ध केबल ज्ञान दो प्रकार का हे--अनम्तर सिद्ध" 
केंचल शान और परम्पर सिद्ध केब्रल शान | 

प्रश्न--अनन्तर सिद्ध केवल शान किस को कहते हैं ? 


उत्तर--अनन्तर सिद्ध केवल हवन पन्द्रह प्रकार का ऐ--तीर्थ 
सिद्ध*, अतीर्थ सिद्ध, तीथ कर सिद्ध', अतीर्थ कर सिद्ध** स्वयम 
बुद्ध सिद्ध, अत्येक बुद्ध सिद्ध", बुद्धबोधिन ' ःसिद्ध,ब्ीलिन्न " “सिद्ध 


जान “जे तल चलिडललन अल न अंश भविनओजल। 








१--सयोग्यवस्था का 'शन्तिम समय | २०--सर्योग्यवस्था फे 
चरम समय से पूर्यवर्ता खमय। ३--प्रयोगित्य की उत्तत्ति का समय। 
छ४--प्रपम्त समय से मिन्‍न सर्व समय, यदद बईों तक्क जानना चादियें 
जहा तक पाजेशी घयन्या डा चरम समय है। ६--जिम्र सिद्ध के भ्रन्तर 
( समय का ब्यवधान ) नहीं है उसको अनन्तर सिद्ध पहने दे अपाश 
प्िखूरद के प्रथम समय में वत्तेमान को अनन्तर सिद्ध जानना दादिये॥ 
६--परन्परा ये द्वारा सिद्धों जो परमार सिद्ध कहते हैं। ७--तीर्ष 
( प्रथयन ) के उन्पक्ष होने पर सिद्ध । ८+च्वीगे के स्यवच्छेद में सिद्ध | 
४>«मीपे ऋर रूप में सिंट | १०--पाम्तान्य केयल्षी । ११--स्वयमशुद रूप 
में धिद्ध । १९--प्रस्येक तुद्ध रूप में सिद । १६--भाषायो से ओधित सिदर । 
३४--छी सिर में सिद्ध । 
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च्छछ चर बन ्छ बह $ औ/2 आन 5 जीत 


पुरुष लिज्ञ' सिद्ध, नपुसक लिज्ञ* सिद्ध, खलिज्ञः सिद्ध, अन्य- 
लिह्न४ सिद्ध, गृहि लिज्न" सिद्ध, एक* सिद्ध, और अनेक सिद्ध” | 


प्रश्न--परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान कौनसा है ? 


उत्तर--परम्पर सिद्ध केवल ज्ञान अनेक प्रकार का है-अप्रथम 
समय सिद्ध, द्विसमय सिद्ध, त्रिसमय सिद्ध, चतुः समय सिद्ध से लेकर 
दस समय सिद्ध तक, संख्येय समय सिद्ध, असंख्येय समय सिद्ध तथा 
अनन्त समय सिद्ध । वह ( केवल ज्ञान ) संच्षोप से चार प्रकार का 
है-द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से, उनमें से द्रव्य से केवल 
ज्ञानी सब द्ृव्यो को* जानता और देखता है, क्षेत्र से केवल ज्ञानी 
सब क्षेत्र को! जानता और देखता है, काल से केवल शानी सब काल 
को * "जानता और देखता है. तथा भाव से केवल हानी सब भावो को* 
जानता और देखता है। इस प्रकार यह केवल ह्ान सब द्रव्यो** के 
परिणासो' के भाव * *के विक्षान का कारण है, अनन्त है "शास्वत ' है, 
अप्रतिपाति" *है, तथा एक प्रकार का" *है। 
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१-पुरुष लिछू सें सिंद्। २--नएुंवक लिछ्लड में सिद्ध । ३>- 
अपने लिक्ल में सिद | ४७--अन्य के लिहक में सिद्ध | *--गृहस्थ कछिज्ञ 
सें सिदू । ६--एक एक रूप में सिद्ध । ७५--अनेक रूप सेँ 
सिदू ॥। ८--धर्मास्तकायथ आदि को । ६--ल्ोका लोक्रखा । 
१०--अतीत, अनागत ओर वत्तेसान को । १६---नाति, कषाप ऋगुरु, 
लघु आदि को | ११--जीवादि स्वरूप | १३--इत्पाद आदि । १४--सत्ता | 
१४--क्योंकि ज्ञेय पदार्थ अनन्त हैं । १६---सदा 3 पयोग से युक्न। १७--सदा 
अवस्थायी । $८--क्योंकि उप्षके आवरण के का क्षय एक रूप है। 


श्ध्षप भूरसुन्दरी विद्या विलास 


करमज अचल 
न करू पक हट 


केवल ज्ञान के द्वारा पदार्थों को' जान कर उनमें से पज्ञा- 
पना करने योग्य जो पदाथे हैः, उन्हीं का कथन तीर्थद्वर करते* है 
और वह उनका वागूयोग होता” है-शेप श्रुत होता है । इस प्रकार से 
प्रत्यक्ष शान के तीनो भेद कह दिए गए। 


प्रभत--अवब कृपा कर परोक्ष आन का कथन करे। 


उत्तर--परोक्ष शान दो प्रकार का हैं- आभिनिवोधिक शान और 
श्रुतशान । 


जहॉ* आभिनिवोधिक ह्ान होता है वहाँ श्रुतज्ञान होता है 
तथा जहाँ श्रुवज्ञान होता है वहाँ आभिनिवोधिक घान होता है, थे दोनों 
ज्ञान यद्यपि परस्पर में अनुगत ? है तथापि आचाये लोग टनमे भिन्नता 


बतलाते हैं और घह इस प्रकार कि जिसके द्वारा अभिनिवोध होता हैं 


१--भभिक्षायप श्र भनभिज्ञारप, घर्माश्तिकाय शादि को । २--निरचय 
कर। ६--भर्थात्‌ जो पदार्थ अमित्लाटप हैँ | ४--तात्यर्म यह दे कि 
प्रशापना के योग्य प्रभिज्ञायव पदार्था का फथन परते हैँ किन्तु सव का कपन 
शहीं करते हैं, वर्योंकि भायुत्तों परिसित होती दे और पदार्थ अनन्त हैं 
झत3 उनका कपन नहीं छ्िया सा सकता है । <--हाहाय्य यद् हे कि शेघल 
ज्ञान से जाने हुए पदार्थों क' धसिदायक प्रोष्परमाव मो शब्द राशि है यह 
भगवान्‌ का घ ग्योग ही होता है किन्तु श्रुत नहीं होता है क्योंकि श्रत का 
कारण भाषापयांप्ति झादि नाम क्मोदिप है तथा श्रत्ग शायोपशमिक भी ई 
घह धाग्पोंग होता है रिन्‍्तु शत नहीं होता है तथा अप अर्थात अप्रघान 
( दम्पशुत ) फहछाता है, क्योंहि यह भोतानों के भापशुत का कारण है । 
६०-- विस पुरुण में । ७--प्रतियद | 
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उसको आमिनिबोधिक ज्ञान कहते” हैं, तथा जिसको झुनता हे 
उसको श्रुत ज्ञान कहते" हैं । 


पे | 
श्रुतश्ञन मति ज्ञानपूर्वक होता है, किन्तु मतिज्ञान भ्रुतज्ञान पूेक 


नहीं होता है । 


अविशेषित जो मतिज्ञान? है. वह मतिज्ञान भी होता है तथा 
मत्यज्ञान भी होता है तथा विशेषित* जो सतिश्ञान है वह सम्यग्‌ दृष्टि 
का मतिज्ञान होता है” तथा मिथ्यादृष्टि का मत्यज्ञान होता* है इसी 
प्रकार से अविशेषित* जो श्रुत शान है वह श्रुत ज्ञान भी होता है 
टथा विशेषित जो श्रुत शान है वह सम्यगू दृष्टि का श्रुत ज्ञान होता है 
तथा सिथ्यादृष्टि का श्रुताज्ञन होता है । 


प्रश्त-आसिनिबोधिक शान किसको कहते हैं ९ 


--तात्पर्य यह है कि येग्य देश सें व्यवस्थित नियत पदाथे 
को इन्द्रिय और मन के द्वारा श्राध्मा जिस परिणामविशेष से जानता है 
उसी परिणाम विशेष को आभिनित्रोधिक ज्ञान कद्दते हैं । २--तात्पर्य 
यह है कि चाचप्र वाचक्र भाव के साथ श्रवणा विषयद्ध शब्द के साथ में 
संत्पृष्ट पदाथे को आत्मा जिस परिणाम विशेष से सुनता हे ( जानता है ) 
उसी परिणाम्विशेष को श्रुतज्ञ'न कहते हैं । ३--स्वामी के विशेष 
परिप्रह से रहित । ४--स्वासी से विशेष्यमाण । ६€--क्योंकि वह 
यथाब्यवस्थित पदार्थ का ज्ञान कराता है। ६--मिथ्यादृष्टि पुरुष एकान्तावल्नस्प्री 
होता है इसलिये उसको यथावस्थित्र पदाथे का बोध नहीं होता है । 


७--पूर्व के समान जान लेना चाहिये । 
१७ 


३० भूरसुन्दरी विद्या विलास 
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उत्तर--अभिनिवोधिक ज्ञान दो प्रकार का हँ-अ्तनिश्रिता 
भोर अश्रुत* निश्चित | 


प्रश्न--अश्रुत निश्रित कौन सा हैं ? 


उत्तर--अश्रति निश्चित चार प्रकार का हे-ओत्पत्तिकी, बेन 
पिकी, कमंजा ओर पारिणामिकी, इस श्रकार से बुद्धि चार प्रकार की 
कही गई है, पॉचवी नहीं दीख पड़ती है 


प्रश्न--औत्पत्तिकी वुद्धि किसको कहते हैं ? 


उत्तर--जिस पदार्थ को पहिले नहीं देखा हैं, न सुना है और 
न जाना है ऐस भी पदाथ के तत्त्व को जो बुद्धि तवज्षण महण कर 
लेती है तथा जिसका फल उ्याहृत” नहीं होता हे ऐसी बुद्धि को 
ओौत्पत्तिकी कहते” है । 
प्रश्न--चनयिकी बुद्धि किसका कहने है ? 
उत्तर--अति चढ़े कार्य के निम्तरण ? में समर्थ, ब्रिवर्गट के 
प्रतिपादक' सत्र और उसके अब को सम्यक्तया'* जानमे 


क्र असभ मम जी ग 
लत... + 


१--शास्त्राभ्यास से विशुद सुद्धि घाले पुरप को उस्पक्ि फे समय में 
शाद्र फे भर्थ के विचार फे बिना ही जो मनि ज्ञान उत्पन्न होना है उसको 
शतनिश्चित कहते हैं । २-सर्ववा शास्त्राभ्वास से रहित पुरुष को दायोपशम 
विशेय से योंदींययार्य बस्तु का शक थो मतिशान होता है इसको 
अभ्नतनिश्चित कइने हैं । ३--ठउसी सम्नया। ४--विनष्टा | £--दूस छुश्चि की 
डदादरण भून कथाये प्रस्धान्तरों में देश लेगा चादिये | ६--धयति हुऔसर। 
+--गर होने सें। ४घ->थर्म, घर्य श्रौर काम | ६--ह्ृूथम करते थाते ! 
१५--भध्य प्रकार से | 


तृतीय-प्रकरण १३१ 
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वाक्ी, दोनो लोकों में फल देने वाली' तथा विनय से उत्पन्न होने वाली 
जो बुद्धि है उसको वेनयिकी” कहते हैं । 

प्रश्न--क्सजा बुद्धि किसको कहते ? हैं। हा 

उन्तर-- उपयोग के द्वारा सार” को देखने वाली, कर्म के 
प्रसज्ञ* से उत्कृष्ट विचार करने वाली धन्यवादरूपी” फल वाली, तथा 
कम से उत्पन्न होने वाली बुद्धि को कर्मजा कहते है । 

प्रश्न--पारिणामिकी बुद्धि किसको कहते हें ? 

उत्तर--अनुमान* हेतु” और दृष्टान्त के द्वारा विषय को 
साधने वाली अवस्था" के विपाक में पुष्ट होने वाली तथा हित" 
ओर निःश्रेय!* सरूप फलवाली जो चवुद्धि है उसको पारिणामकी 
कहते" हैं । 

प्रश्न--भ्रुत निश्चित आमभिनिवोधिक ज्ञान किसको कहते हैं । 

उत्तर--श्रुतनिश्रित आभिनिवोधिक ज्ञान चार प्रकार का है। 
अवभह'” ४ इंहा*” , अवाय* * और धारणा ' | 


१--हस लोक से तथा परत्नोऊ में फक्ष देने वाज्षी । २--इस्न बुद्धि 
फ्रे भी उदाहरण रूप कथानक अन्धान्तरों में देख लेना चाहिये।३-- 
किसी कास सें समन की प्रवृत्ति । ४--परमाथ ( वास्तविक तत्व ) ९-- 
झभ्यास। ६--अ्रच्छा क्रिया, टीकु किया, हृत्यादिखू्प से की हुई विद्वानों 
की प्रशंसा । ५--इस बुद्धि के भी उदाहरणरूप कथानक अन्थान्तरों में देख 
लेने चाहिये।८--ज्षिद्न से लिंगी का ज्ञान । ६--अजुमान का प्रतिपादक 
घचन | १०--अआ्रायु । १६--अभ्युद्य । १३--मोक्ष । १३--इस तुद्धि के 
भी उदाहरण रूप कथानक अन्धान्तरों में देख लेना चाहिये । १४--अनि- 
देश्य सामान्य सात्र रूप पदार्थ का अहण करना । ११--सद भूत पदार्थ का 
पयाक्षोचनरूप चेष्टा। १६--पदार्थ का निर्णयरूप अध्यवसाय। १७-.... 
निर्यात पदार्थ का चारण फरना | 


१३२ भूरसुन्दरी विद्या विलास 
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प्रश्न--अवशग्नह किसको कहते हैं ? 


उत्तर -अवग्रह दो प्रकार का है। अथविग्रह" और 
व्यच्जनावग्रह* | | 


प्रश्न--व्यञ्ननावग्रह किसको कते हैं । 


उत्तर -व्यब्जनावग्रह चार ग्रकार का? है। श्रोत्र निद्रय व्यहूज- 
नावग्रह* पघ्राणेन्द्रिय व्यच्जनावग्रह, जिहे न्द्रिय व्यच्जनाबग्रह और 
स्पशन्द्रिय व्यत्जनावग्रद्द | 


प्रश्न--अर्थावग्रह किसको कहते हैं ? 


धर-3>जर०«ं«म.े जान म«मककत+नननन-मप५+ 3५९५० ९०3७+०५५3+-फननममननन-पननन."+ नी जनानकभानककनान कक. अन्‍थी अं ननज आज, न्न्न न बन 


१--भर्थ का जो भवप्रहण है टसफो भर्थावप्रह कहते हैं, तासपर्य 
यह है कि सकक्ष रूयादि विशेषों की अपेंच/ से रहित अतिईश्य सामान्य 
मात्ररूप शो ए समय में होने या्ा पदार्थ का स्‍्हण है उसको ध्र्थायप्रद 
कहते हैं । २--ड्यय्जन ( ठपकरणेन्द्रिय धोग्रादि का तथा शब्द दि रूप में 
परियात प्रग्यों का परस्पर में सम्पन्ध ) से जो श्रयग्रडण ( शब्दादिस्पप अर्थ 
का अव्यक्ररूप परिच्छेंद ) है उसको व्यन्मनावग्रह कहते हैं, ग्रथया प्यय्ननों 
का अर्थात्‌ उपकरणेन्द्रिय को प्राप्त हुये शब्दादि रूप सथा परियात द्वम्पों 
का जो भवयप्दण है उसको ध्यन्मनाथअह यहने हैं अथवा श्यम्मन नाम 
डपकरणेन्द्रिय का है, दस ब्यस्तन अर्थात्‌ उपररणेर्द्रिय से रवसम्दस 
शब्दादि भर्य का जो अवग्रदण ( अम्पफ्र परिच्छेद ) है ठसको ४पस्जना- 
अप्तह कहते दे । ३--नेश भोर सन के भ्रम्राप्यकारी होने से टनका स्पम्जना- 
बप्रइ नहीं फटा गया है । ए--श्रोश्न इम्द्िय के द्वारा जो ब्यम्जतायमह 
द्ोतठा हे ड्सकों धोश्रग्नि वब्पम्ननावग्रह कहते हैं, ह्सी अकार होंष इस्टियां! 
फ्ेे दिपय में छान फेना चादिये । 


तृतीय-प्रकरण , १४३ 

उत्तुर--अर्थावग्रह छः प्रकार का कहा गया है--श्रोन्नेन्द्रिया- 

र्थावग्रह ' , चक्ुरिन्द्रियार्थावभह, घ्रारोन्द्रियार्थांबग्रह, जिल्लेन्द्रियाथाब॒भह, 
स्पशेन्द्रियार्थावभरह तथा नो इन्द्रियार्थावश्रह* । 


हजरत के... ॥3#चजरअन्‍. अर: 


डस अवग्नह के एकाथ वाले, नानाघोष वाले३, तथा नानाव्यज्ञन 
वाले* पाँच नाम हैं-अवग्रहण॒ता", उपधारणता*, श्रवणशता', अव- 
लम्बनता“ और सेघा* | 


प्रश्न--ईहा किसको कहते हैं ? 
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१--व्यक्लनावग्रह के उत्तर काल में भ्रोन्रेल्द्रिय के द्वारा एक समय 
में होने वाला अनिर्देश्य सामान्य मात्र रूप जो भ्र्थोचग्रहण है उसको 
श्रोश्नेन्द्रियाथावअद् कहते हैं, इसी प्रकार से प्राण, जिह्ला और स्पशनेन्द्रिय 
के विषय सें जान लेना चाहिये, चछु प्रौर सन का तो व्यञ्ञनावभह नहीं 
दोता है इसलिये उन दोनों का पहिले ही स्वरूप, व्ृव्य, गुण और क्रिया के 
विकल्प से रहित अनिर्देश्य सामान्य मात्र रूप अर्थ का जो श्रचप्रहण है. 
चही अप'वग्रह जानना चाहिये। २--नो इन्द्रिय मन को कहते हैं, वह 
दो प्रकार का हे-हुब्य मन झौर भाव मन । ३--मिजन्ञष २ उदात्तादि स्वर 
वाले । ४--नाना ककारादि व्यकञ्लन वाले | ६--ध्यब्जनावग्रह के प्रथम समय 
में प्रविष्ट हुए शब्दादि के पुदूगलों के अहण का परिणास । ६--व्यक्षनावग्रह 
के द्वितीयादि समयों में से भ्रत्येक समय सें अपूर्वे २ शब्दादि के पुदुगलों के 
अद्दण के साथ में पूवे पुत्रे समयों में गृहीत शब्दादि के पुद्गलों के धारण का 
परिणाम । ७--एक समय में होने वाला सामान्याथावग्रह रूप बोधपरिणाम 
प८+-विशेष झासान्यार्थाच्रह । ६--प्रथम विशेष साम्रास्यार्धावग्मह के 
सिवाय प्हुझ्ला सब॒द्दी प्रिशेष सामात्याथ्थावम्रह | 


११४ भूरसुन्दरी विया विल्ास 
उत्तर--इहा छः प्रकार की है-श्रोत्रेन्द्रियेद्द' चह्षुरिन्द्रियेहा, 
प्राणेन्द्रियेहा, जिह निद्रियेहा, स्पशनेन्द्रियेहा, तथा नो इन्द्रियेद्दा । 


इस ईहा के भी-एक अर्थ वाले नानाधोष वाले तथा नाना- 
व्यज्नन वाले पाँच नास है-आ भोगनता", मार्गणता३, गवेपणता*, 
चिन्ता" और विमश* । _ 


प्रशन--अवाय किसको कहते है ? 
उत्तर--अथाय छः प्रकार का हैं-श्रोत्रेन्द्रयावाय *, चन्नुरिन्द्रिया- 
वाय, धाणेन्द्रियावाय, जिह्नेन्द्रियावाय, स्पर्शन्द्रियावाय, तथा नो 


इन्द्रियात्राय । 


नीला ना, आशरनीलणडििजलीलिन न नमन फलनसआ 





१-ओ्रोत्रे+्द्रया्थाचग्रह को समान कर जो इंडा होती है उसको 
श्रोभ्रेन्द्रियेदा कहते हैं, इसी मार से शेप ईंदाओशों को भी जान लेना चाहिये 
२--भर्थायभह के पश्चात्‌ ही सदूर्धून पदार्थ विशप के सम्मुस होकर विचार 
करना | ३--सदभून पदार्थ विशप के सम्मुख दहोकर के ही उसके पश्चात्‌ 
अन्यय झोाए ब्यततिरेक का अन्वेपण करना। ४--उसके पश्चात्‌ सदभूत- 
पदार्थ विशेष मे सम्मुण दोहर के दी ब्यनिरेक धर्म फो छोड़ कर फ्रन्यप 
घर्म के अध्याप ( सत्ता ) हवा विचार फरमा । ६--ँसके पर्चाता यारस्घार 
चुयोपशम विशेष से भरने घर्मो से युक्र सदमूत पदार्थ विशेष का चिह्न 
करना । ६-“इसके पश्चत्‌ कयोप्शम विशेष से स्पष्टतर संदृभूस पदार्थ 
विशिप के सम्मुर् होकर ही ब्यनिरिक घर्म को छोड़ बर तथा दप्रन्‍्यय परम 
को न छोड कर शन्‍तय घर्म का बरियार करना | ७--भोगरल्ल्ििय मिमिशञह्ल 
झधायग्रह को भान कर जो पग्रवाय प्रद्रृत होता है उसको ओोश्रद्िपायाय 
कहते हैं, इसी प्रकार शेप अयायों के विषय से जान खेना चाहिये ' 


दृतीय-प्रकरणं १३४५ 

उस अवाय के एक अर्थ वाले नानाघोष वाले तथा नानाव्यद्भन 
वाले पॉच नाम हैं-आवतेनता", प्रत्यावतेनता' , अवाय ?, बुद्धि तथा 
विज्ञान" | हे 

प्रश्न--धारणा किसको कहते है. ! 

उत्तर--धारणा छः प्रकार की है- श्रोत्रेन्द्रियधा रणा, चह्ुरिन्द्रिय- 
धारणा, प्राणेन्द्रियथारणा, जिह्ेन्द्रियथारणा, स्पशनेन्द्रियथारणा तथा 
नोइन्द्रियधारणा, इस धारणा के भी एक अर्थ वाले नाना घोष वाले 
तथा नानाव्यज्ञन वाले पॉच नाम हैं--धारणा *, साधारणा ?, स्थापना“, 
प्रतिष्ठा', और कोष्ट! * । 

अबग्रह एक समय तक होता है, ईंहा अन्तमुंहते तक होती 
है, अवाय अन्तमुहूर्त होता है तथा धारणा संख्येय वा असंख्येय 
काल तक होनी*" है। 

इस प्रकार अट्टाईस भेद वाले आमिनिबोधिक ज्ञान के व्यञ्ञ- 
नावग्रह की प्ररूपणा प्रतिबोधक" * दृष्टान्त से तथा मल्लंक"० दृष्टान्त 
से होती है । 


ता +-०-5-++-- 


होना | २--भअवाय के ससीपवर्त्ती बोधविशेष | ३--हैहा से निश्वत्त होकर 
झवधारणा | ४--स्पष्टतर बोध परिणति | €--तीघम्तर घारणा का हेतु बोध 
विशेष । ६--अ्रवाय के पश्चात्‌ जाने हुए पदार्थे को श्रविच्युति से 
झन्तसुहूते काज्त तक धारणा करना | ७--नधघन्य से अन्तहूते 
तक तथा उत्कर्ष से असंख्येय काल से भी झागे स्मरण | ८घ+-अवाय से 
निश्चित पदार्थ का हृदय में स्थापन | ६--अवाय से निश्चित पदूर्थ का 
हृदय से अमेद के द्वारा स्थापन | १० अथावग्नह | ११--तात्पर्य यह है कि 
संल्येय वर्ष की आयु वाज्नों की संख्येय काल तक होती दे तथा असंख्येय 
य्ष की आयु वालों की असंख्ये काक्ष तक होती है। १२--जगाने वबाज्षा । 
१३--शराब ( सिकोरा )। 


हि 


१--हैंहा से निवृत्त होकर परिणाम विशेष के द्वारा अचाय के सम्प्रुख 
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प्रश्न--प्रतिवोधक दृष्टान्त से प्ररूपणा किस प्रकार होती है ? 

उत्तर--जैसे कोई पुरुष जब किसी सोते हुए पुरुष को अमुक 
अमृक कह कर जगाता है तव यह सन्देह होता है कि क्या एक ससय 
में प्रविष्ट हुए पुदूगल भ्रहण को प्राप्त होते हैं अथवा दो समयो में 
प्रविष्ट हुए पुदूगल ग्रहण को प्राप्त होते हैं, इसी प्रकार तीन समयों से 
लेकर दश समयो से तक श्रविष्ट हुए पुदूगल ग्रहण को भ्राप्त होते हैं 
अथवा संख्येय समयो में प्रविष्ट हुए पुदूगल अहण को प्राप्त होते हैं 
अथवा असंख्येय समयो मे प्रविष्ट हुए पुदूगल भ्द्दण को प्राप्त होते है, 
इस सन्देह का उत्तर यह हैँ कि एक समय मे प्रविष्ट हुए पुदूगल 
अहरण को प्राप्त नही होते है, दो समयो में प्रविष्ट हुए पुदूगल मदण को 
प्राप्त नहीं होते हैं, इसी प्रकार से तीन समयो से लेकर दश समयों तक 
में प्रविष्ट हुए पुदूगल म्रहण को प्राप्त नहीं होते हैं, तथा संख्येय समयो 
में भी अविष्ट हुए पुदूगल महण को प्राप्त नहीं होते* हैं किन्तु असंख्येय 
समयों में प्रविष्ट हुए पुदूगल ग्रहण को प्राप्त होते * हैं। इसी को 
प्रतिबोधक दृष्टान्त से व्यक्ञनावग्रह की प्ररूपणा कहते है। 

प्रश्न--मल्लक दृष्टान्त से व्यज्ञनावग्रहरं की प्ररूपणा 
कौनसी हें ? 

उत्तर-जैसे कोई पुरुष कुम्हार के आधे में से एक मल्लक 
( सिफोरे* ) को लाकर उसमे एक जल त्रिन्दु को ठालता है तो वह 


तृतीय-प्रकरण - १३७ 
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( जल बिन्दु ) उसी में नष्ट हो जाता' है. और भी -जल विन्दुओं- को 
डालता है तो वे भी ( जल बिन्दु ) नष्ट हो जाते हैं-इस प्रकार जल 
बिन्दुओं के डालते डालते एक वह जल का बिन्दु होता है कि जिससे 
बह मल्शऊ गीला हो जाता है फिर एक उद॒क बिन्दु वह होता है-कि जो 
उस सल्लक में स्थिति को प्राप्त होता है, एक उदक बिन्दु वह होता है 
कि जिससे चह मल्लक भर जाता है, फिर एक उदक बिन्दु वह होता 
है कि जो मल्लक में से बहने लगता है, इसी प्रकार डाले जाते हुए 
डाले जाते हुए अनन्त पुदूगलों से जब वह व्यञ्ञन पूर्ण हो जाता है 
तब सोता हुआ मनुष्य हुँकार करता* है. परन्तु यह नहीं जानता है 
कि यह शब्दादि क्या: है। इसके बाद वह ईहा में प्रवेश करता* है तब 
वह जानता है. कि यह अम्रुक शब्दादि है, तद्नन्तर अवाय में प्रवेश करता 
है तव बह शब्दादि उसके उपगत" होता है, तदनन्तर वह धारणा+ में 
प्रवेश करता है तब वह्‌ उसको संख्येय काल तक अथवा असंख्येय 
काल तक धारण करता“ है। 

देखो ! कोई पुरुष जब अव्यक्त शब्द को सुनता 'है तब वह “शब्दृहै” 
इस प्रकार अब्र ग्रहण तो करता है परन्तु यह नहीं जानता है कि 


की चना लत सिल 
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१०--तदूभाव रूप बन जाता है। २--ताल्ययें यह है कि उस समय उन 
पुदुगलों को अनिर्देशय रूर से जानता है। ३--तात्पय यह है कि स्वरूप 
हेब्य, गुण, क्रिया और विशेष की कल्पना से रहित अनिर्देश्य कह 
मात्र का झहण करता है। ४--यह क्या है, क्या है, इस प्रकार विचार 
करना शुरू करता है। -तात्पर्य यह है कि वह शब्दादि ज्ञान समी- 
पता के द्वारा भात्मा में परिणत होजाता है। ६--घारणा को वासना 
रूप जिन घाहिये। ७--संख्येय वर्ष की आयु वाला संख्येय काज तक 
तथा असर्येय वर्ष की आयु वात्ना असंरु्येग हाल तक धारण करता है। 
८--पभनिर्देश्य स्वरूप, नाम भौर जत्यादि की कहरना से रंहित 

६-पहिले सब द्वी कोई अध्यक्त शब्द को ही सुनता है । ह 


पप्य 
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यह शब्दादि क्‍्या' है तब वह हइहा में प्रवेश करता हैं तत्र वह 
' जानता है कि यह अमुक शब्द है, तदनन्तर वह अवाय में प्रवेश करता 
' हैं तब चह शब्द उसके उपगत होता? है, तदन्तर बह धारणा में प्रवेश 
करता हैं तब वह संख्येक काल तक अथवा असंख्येय फाल तक 
उंसका धारण करता है, इसी प्रकार जब कोई पुरुष अच्यक्त रूप फो 
देखता है, तब वह “रूप है? इस प्रकार अचग्रहण तो करता है. परन्तु 
यह नहीं जानता है कि यह रूप क्‍या है, तद्नन्तर वह इहा में प्रवेश 
करता है तब वह जानतों है कि यह अमुंक रूप है, तन्‍्दन्तर बह 
अचाय में भ्रवेश करता है, तब वह उसके उपगत होता हैं, तदनन्तर 
वह धारणा में प्रवेश करता हैं, तब वह उसका संख्येय काल तक 
अथवा असंड्येय काल तक धारण करता? है इसी प्रकार अब फोई 
पुरुष अव्यक्त ' गन्ध को सूँघता है तब वह गन्ध का अबग्रददणा तो 
करता है, परन्तु यह नहीं जानता है कि यह क्या गन्ध है, तदसम्तर 
चह इहा में प्रवेश करता है तब चढ़ जानता है कि यह अमुक्त गन्‍्ध है 
तदनन्तर वह अबाय में प्रवेश करता है तब बह उसके उपयन होता हैं, 
'तदनन्तर वह धारणा में प्रवेश करता हैं तब बह संस्यय काल तक 
अथवा असंख्येय काल तक धारण करता है, इसो प्रकार जब कोई 
पुरुष अव्यक्त रस का आखाद लेता # तब वह “रस है” इस प्रकार 
अवग्रदण तो करता हैं परन्तु यह नहीं जानता हैं कि यह रस बचा है,वद- 
नन्‍्तर वह ईहा ने प्रवेश करता हैं तब बह जानता | कि यह श्रमृक 
रस हैं, तदनन्तर बह अवाय में प्रवेश करता है तव वह उसके उपगन 


९ अश 
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होता है, तदनन्तर यह धारणा में प्रवेश करता है तब वह उसका - 
संख्येय काल तक अथवा असंख्येय काल तक धारण करता है, इसी प्रकार 
जब कोई पुरुष अव्यक्त स्पर्श का प्रतिसंवेदन' करत है तब वह “स्पशे है? 
इस प्रकार अवग्रहण तो करता है परन्तु यह नही जानता है कि यह क्या 
रपशे है, तद्नन्तर वह ईहा मे प्रवेश करता है तब वह जानता है कि यह 
अम्ुुक स्पशे है, तदनन्तर वह अवबाय मे प्रवेश करता है तब बह उसके 
उपगत होता है, तदनन्तर वह धारणा मे, प्रवेश करता है, तब वह 
उसका संख्येय काल तक अथवा असंख्येय्र काल तक धारण 
करता है, इसी प्रकार जब कोई पुरुष अव्यक्त” स्वप्न को देखता है तब 
वह “स्वप्न है? इस प्रकार अवग्नहण तो करता है, परन्तु यह नहीजानता 
है कि यह क्या खप्तः है, तदनन्तर बह इहा में प्रवेश करता है तब चह 
जानता है कि यह अभ्ुक स्वप्न है, तदनन्तर वह अवाय में प्रवेश करता 
है तब बह उसके उपगत होता है, तदनन्तर वह धारणा मे प्रवेश 
करता है तब वह उसका संख्येय काल तक अथन्ना असंख्येय काल तक 
धारण करता है, बस यही मल्लक दृष्टान्त से व्यज्ञनावग्रह की 
प्ररूपणा* है | । ॥ 


वह ( सतिज्ञान ) संक्षेप से चार प्रकार कां है-द्रव्य से, क्षेत्र 
से, काल से और भाव से, उनमे से द्रव्य से आभिनिबोधिक ज्ञानी 
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१--ज्ञान, अनुभव । २--सम्पूर्ण विशेषताओं से रहित, अनिः 
देंश्य । ३--उसको स्वप्नरूप भी नहीं जानता है । ४--ये अवमरद्द आदि 
अट्टाहेस भेदु जब बारह संख्या वाले बहु आदि तथा अबहुआ्ादि के साथ सें 
विवद्धित होते हैं तब कुल तीन सौ छुत्तीस सेद हो जाते हैं । "के 


मे ध्य ्ऋ 2 मै 
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आदेश" से सब द्रव्यो' को जानता है परन्तु देखता नहीं हैं, 
क्षेत्र से आमिनिवोधिक शानी आदेश से सब चोत्र*ः को ज्ञानता 
है परन्तु देखता नहीं है, काल से आमिनिवोधिक शानी आदेश 
से सब काल को जानता * है परन्तु देखता नहीं है तथा भाव से आमिनि 
बोधिक शानी आदेश से सब भावों” को जानता हैं परन्तु देखता 
नहीं है । अवग्रह, $हा, अवाय, और धारणा, इस प्रकार संद्ोष से 
आपभिनिवोधिक ज्ञान की चार भेद बस्खुयें९ हैं, इनमें से पदार्थों? के 
अवग्रहरण में अवग्नह होता है, पदार्थों के विचार में ईंहा होती है। 
पदार्थों के व्यवसाय“ में अवाय द्ोता है तथा पदाथों के धारण में 
धारणा' होती है । 

अवग्रह" "एक समय * "तक होता है, £हा और अवाय, आधे 
मुहूर्त! *तक होते हैं । तथा घारणा संख्येय काल ! तक अथवा असंग्येय 
फाल*४ तक होती है। 
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१-- भादेश नाम प्रकार का है और यद दो प्रकार का दै। सामान्य- 
रूप और विशेषरू7, उन में से यहाँ पर सामान्यरूप प्रकार जानना चाहिये, 
इसक्षिऐ आदेश से अर्थात्‌ द्वन्व जाति रूप सामान्य आदेशा से, पेसा अर्थ 
जानना चाहिये धयवा भझादेश से प्र्थात्‌ सूत्ररेश से। २०- धर्माहितडा- 
यादि द्रन्‍्यों को | ३--क्षो काज्नोक स्वरूप । ४---पर्माद्धारूपकास्य को अधपा 
झतीत, अनागत और वत्तेम्रान रूप काजल को । ६--भौदयिक झादि पॉच 
भादों के । ६--मेद विकण्य ( शरद ) को कदते हैं, ये दी वस्सु्यें हैं तारे 
थह है कि अवम्रद्द के विना डुँद्ठा नहीं होती है, हेँंह्दा के घिगा निर्णय नहीं 
होवा हैं तथा निश्चय के विना धारणा नहीं होती है | ०--रूपादिकों के। 
८४--निर्यय ।६--भविष्युनि, स्म्ति और वापनाझापधारणा | 7--भअरभो व प्रद 
4९--प्रमनिहष्टह्ाल विभाग को समय कहते हैं (१२--- दो पढ़ी प्रमाण काम 
को सुह्त कहते हैं। १३--प्रपोदिस्प काछा १४--परष्योपमादि स्वृश्ूप। 


तृतीय-प्रकरण . १४१ 
# न प ये 
प्राणी स्पष्ट शब्द को सुनता है, अस्पृष्ट रूप को देखता" हे 
तथा गन्ध, रस और स्पशे का वद्धस्पष्ट*ः का प्रहण करता है । 


भाषा: की समान श्रेणियो' को प्राप्त जिस शब्द को सुनता 
है उसको मिश्रित* को सुनता है तथा विश्रेणी को प्राप्त जिस शब्द को 
सुनता है उसको नियम से पराघात होने पर सुनता” है। 


ईहा“, अपोह*, बिमशे * *, सार्गणा? *, गवेषणा।!ः, संज्ञा"३, 
स्तृति' *मति"" और प्रज्ञा" *, ये सब ही आमिनिबोधिक ज्ञानरूप हैं। 
यह आभिनिबोधिक शान कह दिया गया | 


प्रश्न--अब कृपा करके परोक्ष ज्ञान के भेद श्र्‌ तज्ञान का 
वर्णन कीजिए । 
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१--भआक्षिंगित, जैसे कि शरीर में घूल जगनी है । ०... 
क्योंकि चच्षु इन्त्रिय भ्रप्राप्यकारी है। ३--स्पष्टचड, (स्पष्ट अर्थात्‌ श्रात्मा 
से आलिगित तथा बद्ध अर्थात्‌ जल्व के समान आत्मप्रदेशों से प्रात्मी कृत) 
४---जो बोली जाती है उसको भाषा कद्दते हैं ( शब्दरूप तया छोड़ी जाती 
हुई प्व्प्र सन्‍्तति )। ४--्षेन्न प्रदेश पेक्नि । ६--उत्स्ष्ट शब्द द्रव्य से ह 
भावित मध्यस्थित म्रृच्प से सिश्रित | ७--तात्पय यह है कि उत्सष्ट शब्द 
द्वब्प शब्द के अभिधात से जो वासित शब्द द्वच्य हैं केवल उन्हीं को 
घुनताहै ८--शब्दार्थ पर्यालोचन | ६--निश्चय । १०--अचाय से पूर्व ई हा - 
का परिणाम विशेष । ११--श्रन्वय धर्म का अन्वेषण | ६ २--व्यतिरेक धर्म 
का आलोचन । १३--व्यक्षनावग्रद के उत्तर समय में होने चाज्ञा मति विशेष । - 
१४--पूवे अनुभूत वस्तु का स्मरण | १५--सूचमधमसे का विचार रूप बुद्धि । 
१६--विशिष्ट झयोपशम से उत्पन्न वस्तुगत यथार्थ चमे का आकोचन 4 


१४२ भूरसुन्दरी विद्या विलास 
उत्तर--श्रुत तन परोक्ष चौदह प्रकार का है अक्षर श्र त, 
'ननक्षर श्र्‌ त, संज्ञश्नु त, असंक्षिश्र्‌ त, सम्यक श्र्‌ त, मिथ्याश्र्‌ त, सादि, 
सपर्यवसित 
ह$ नाढि, , अपयेवसित, गमिक, अगमिक, अन्न प्रविष्ट और 
अनक्ष प्रविष्ट । 
प्रश्न--अक्षर श्रृत किसको कहते हैं । 


उत्तर--अक्षर श्रूव तीन अकार का है--संज्ञाक्षर, व्यज्ञना- 
ज्षर और लब्ध्यक्षर! । 


प्रश्न- संज्ञाक्षर किसको कहते हैं ? 


किक. # 


उत्तर-अक्तर की जो संस्थानाकृति” है उसको संज्ञाक्षर 
कहते हैं। 

प्रश्न--व्यज्ञनाक्षर किसको कहते है ? 

उत्तर--अक्षर का जो व्यज्ञनामिलाप है उसको व्यक्षनातर 
कहते हैं। 

प्रश्न--लब्ध्य “ज्षर” किसको कहते हैं ? 


बा 


उत्तर--अज्षर लब्धि वाले पुरुष* को जो लब्ध्यक्षर उत्पन्न 
होता है उसको लब्ध्यच्ञर करने हैं । 
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३--भक्तर नाप ज्ञान का है। २--संस्थानाकार (अवयत्र रचना, 
आकार) ।३--कदे जाते हुए धक रादि चरण समुदाय को ब्यत्जन व हते हैं, 
(क्पॉकि उसे पश्रथे का प्रकाशन दोता है) वाट गढ़ है किभअयके 
स्पस्मइरूपरद से गोजे म-से हुए को अ्रकारादि वर्ण हैं उनको स्यम्जना पर 
कहते । ८--छ्चिय मास डप्योंग का है। २--भावश्वत | ६--भधर ढ़ 
श्घारण में भ्रधवा छान में बब्ति याक्े | 


' तृतीय-प्रकेरेंश १७३ 
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देखो ! भ्रोत्रेन्द्रिय लब्ध्यक्षर', चक्चुरिन्द्रिय लब्ध्यक्षर*, घ्राणु- 
न्द्र्य लव्ध्यक्षर, रसनेन्द्रिय लब्ध्यक्षर, स्पशन्द्रिय लब्ध्यक्षर, तथा 
नोइन्द्रिय लव्ध्यच्षर । « 


है. 
ग 


प्रश्न-- अनक्षर श्रुत किसको कहते हैं ? 
उत्तर--अनक्षर भ्रुत अनेक प्रकार का है-उच्छसित , निःश्वा- 
सित*, निप्यूत", कासित* , छिक्ता” , निःसिंघित* ,, अनुखार'* 
और सेटिंतादि । 
प्रश्न- संज्िश्रत' 'और असंशिश्र्‌ त किसको कहते हैं ? 
उत्तर--संज्षि श्रुव और असंशि श्रूत तीन प्रकार का है- 
कालिकी ' 'के उपदेश से, हेतु के उपदेश से तथा दृष्टिबाद के उपदेश से । 


[५ 


प्रश--कालिकी के उपदेश से संज्लिश्रत और असंश्थश्रत 


कौन सा है ? 


१--शब्द का श्रव॒र्ण होने पर भोन्नेन्द्रिय के द्वारा “यह शंख का 
शब्द है” इत्यादि अक्षरों से अनुविद्ध जो शब्दार्थपर्यां ज्रोचनाजुस्ारी 
विज्ञ।न होता है उसको श्रोत्रेन्द्रिय कब्ध्यक्त कहते हैं। २--आ्राश्रफल 
झादि को देख कर “यह अआ्ञम्नफल है” इत्यादि अक्षरों से अनुविद्ध 
शब्दार्थपर्या ज्ञोचनात्मक जो ज्ञान चक्तु से होता है उसको चक्षुरिश्द्रिय 
लब्ध्पक्तर कहते हैं इसी प्रकार से शेष इन्द्रियोंके क्ब्ध्यक्षर के विषय सें सी 
जान ज्ञेना चाहिये। ३--ऊध्चैश्वास। ८--नीची श्वास | ४--सीचीश्वाप्त । 
ई--खकारना |) ६--खांसना । ७-छींक । ८उ--निःसिंघन । 
ई--पालुस्वार | १०--जिसके संज्ञा होती है उप्तको संज्नी कहते हैं. 
इसका जो छत है उसे संक्ष श्रतकहते हैं । ११--दीथे काजिकी संज्ञा 
को कालिकी वहते हैं। 


१४४ भूरसुन्दरी विद्या विलास 


ब्छ लग 


उत्तर--जिस प्राणी के ईंहा', अपोह', सार्गणा?, गवेपणा*, 
चिन्ता” और विमर्श, ये सब :होते 'हैं उसे संशी कहते” हैं, किन्तु 
जिस प्राणी के ईहा, अपोह सार्गणा, गवेपणा, चिन्ता और विस, 
य सब नहीं होते हैं वह असंशी* माना जाता है, चस इसी फो 
कालिकी के उपदेश से संज्ञित्रत ओर असंज्िश्र्‌ त कहते हैं। 


प्रश्न--हेतु' फे उपदेश से संनिश्र्‌त और असंनिश्र त 
किसको कहते है ? 


उत्तर- जिस प्राणी के अभिसन्धारणपुवंक"" करण शक्ति" 

होती है वह संज्ञी माना जाता** हैं तथा जिस प्राणी के श्रभि- 

सन्धारण पूर्वक करण शक्ति नहीं होती हैं वह असंशी माना जाता" है 
इसी को हेतु के उपदेश से संक्षिश्रुत और असंभिभ्रुत कहते हैं । 


प्रश्न--दृष्टिवाद' * के उपदेश से संक्षिश्रुत तथा असंडिश्रुत 
किसको कहते हैं 
१--प्द॒र्थवर्या लोचन। २--निश्चप | ३--अन्वप धर्म फा भनन्‍्वेषण। 
४--भ्यतिरेक घर्स स्वरूप का पर्याक्षोचन | ३--यह केसे होगा, इत्यादि 
विचार । ६--पपावश्यित वस्तु के स््रस्त फा निशय। ७--वह संशी 
गर्भज पुरुषादि तथा भ्ौपपातिक देवादि मनः पर्यात्ति से युक्र जामना चाहिये 
क्योकि उसी के प्रिद्राल विपयक चिन्ता भौर विमश भादि हो सझते हूँ । 
८--पद्ठ ग्रसली सम्मूर्व्द्िम पन्चन्द्रिय और पिकलेशख्धिय आदि आनना 
चाहिये । ६--कारण | १५-०-अथब्वक्त वा बप्रक्र इन के पिचार के साथ । 
११--कार्य में प्रदत्ति। १२यढे द्वीनिद्धियादि सो जानना चाहिये | 
१३--यह असंठी शथिब्गदि एकेड्वि जानना चाहिये | १४---ुशंस का 
माप धष्टि है ( सस्पत्तावादि ) दष्टयों के बाद (कपन।) से अत 
उन्ही अपे्ठा से | 


तृतीय प्रकरण १४४ 
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उत्तर--संज्षिश्रुत' के ज्ञयोपशम' से संज्ञी माना -जाताः है तथा 
असंक्िश्रुत के “ क्षयोपशम से असंश्ञी माना जाता है इसी को दृष्टिवाद्‌ 
के उपदेश से संजिश्रुत तथा असंज्ञिश्र्‌त कहते हैं" | 

प्रश्न--सम्यक्‌ श्रूत किसको कहते है ? - 

उत्तर--उत्पन्न ज्ञान* और दर्शन” के धारण करने वाले 
त्रिलोकी से निरीक्षित*, महित*' और पूजित"*, अतीत" १, वर्तेमान 
और अनागत" * के जानने वाले,सवज्, सवदर्शी, अहेद्‌ ' *,भगवान 
ने जिस द्वादशह्ञ '" गशिपिटक' * को बनाया है उसको सम्यक्‌ श्र त 
कहते हैं. । 

प्रश्न-बारह अज्ञ फौनसे हैं ? 

उत्तर--आचार, सूत्र कृत, स्थान, समवाय, व्याख्याग्रशप्ति, 
शाताधमंकथा, उपासकदशा, अन्तक्दशा, अनुत्तरौपपातिक दशा, प्रश्न 
व्याकरण, विपाकश्रुत और दृष्टिवाद ये बारह अज्ञ हैं। 





१--लेजशा ( सम्यग॒ुज्ञान ) जिसके है उसे संजशी जानना 
चाहिये । २--तदावारक कस के जयोपशम के भाव से । ३--ताप्प्य 
यह-है-कि उयोपशम्तिक ज्ञान से युक्त सम्यगृदष्टि दृष्टिवाद के उपदेश 
से संज्षो होता है । ४--मिथ्याश्रत के | --संज्ञी के तीन भेद दोने से 
तदूप के उपाधि सेद से शत को भी तीन प्रकार का बतलाया गया है.। 
६-- फेवल ऋन| ७--केवल दुशेन | ८--मनोरथों की परम्परा की सिद्धि 
से उत्पन्न हुए आनन्द से विकसित नेश्रों से देखे हुए।६--यथावस्थित 
अद्वितीय गुणों के कीतेन से अआर्चित | १०--पत्कृत । ११--भूत। 
१२--भरविष्य । १३--अशोकादि भअष्टमहाप्रातिहाय रूप पूजा के योग्य | 
१४--प्रमग्रपेश्वर्यादि से युक्त। १४--भाचार आदि बारह अज्ज वाले। 
१६--गच्छु वाले अथवा गुणसमुदाय वाले ( आचाये ) की पिदारी 


( सर्वेस्थ ) के समान । १७--अथे कथन द्वारा प्ररूपित किया है । - 
१६ 
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छे भा 
यह द्वादशाद्न,, गणिपिटक, चतुर्दशपूवंधारी का सम्यक्‌ 
हि तथा श्‌ध 4१ 4 का 
/श्रृत होता है. तथा अमिन दशपृवंधारी' का भी सम्यकू भ्रृत होता 
है। इससे भिन्न जनो* में वह किन्ही का सम्यक्‌ श्रूत होता है तथा 
किन्ही का सम्यक्‌ श्रृत नहीं होता हैः । 
प्रश्न--मिथ्या श्रृत कौनसा हैं ? 
उत्तर--अज्ञानी तथा मिथ्यादृष्टि जनों न अपनी खतन्त्र बुद्धि 
ओर मति" से जिसकी विकल्पना की है उसे मिथ्या श्र्‌त कहते हैं । 


प्रश्न-मिथ्या श्र्‌त रूप कौन कौन अन्ध हैं ? 


उत्तर--कौंटिल्यकादि अनेक अन्थ मिथ्या श्र्‌ त रूप हैं, परल्तु हाँ 
ये ग्रन्थ भी मिथ्या दृष्टि पुरुष के मिथ्यात्व से परियद्दीत होने से मिथ्या 
श्रृत हैं तथा सम्यकहृष्टि पुरुष के सम्यक्त से परिगृह्दीत होने से ही ये 
सम्यक्‌ भ्रृत होते हैं अथवा मिथ्या दृष्टि पुरुष के भी ये अन्ध सम्यकू 
श्रूत ही होते हैं, क्योकि सम्यक्तव के कारण होते हैं, देखो ! वे मिथ्या 
दृष्टि लोग उन्हीं अ्न्‍्धों के सिद्धान्तो के द्वारा जब दवाए जाते हैं तब थे 
लोग पत्तपात रहित होकर अपने पक्त के आमह को छोड़ देत' हैं । 
१-पस्पूर्शद्श पूर्वघारी ।२-पश्चानुपूर्वी के द्वारा' सम्पूर्णद्शपूर्वधारी से 
'छेकर भन्य जनें में ।३०तारपर्य यह है कि भ्रशमादिकगुण समुदाय से युक्त सम्पग॒ 
इृष्टि पुरुष का सम्पक श्षत होता है तथा विपरीत अर्थ का परिणंमन होने से 
मिथ्यादृष्टि का मिय्वाश्वतत है । ४--चयम्र और है द्वा रू । €--अवाय भौर 
धारणा रूर मंति । ६--तात्रय यह है कि उन्हीं मयों के सिद्धान्तों के भनुसार 
पूर्वापर के विरोध के द्वारा जय उनको पराजित कर दिया जाता है उग्र कोई 
सप्यारद जिवेकी एुदप अपने दामों का त्यागकर भगवान के कहे हुए 
शासन को स्वीकार कर केते हैं, इस प्रकार से सरपक्तव के कारण होने से 
कौटिट्यादि प्रस्य भी किल्‍्दी मिध्पारष्टियों के सी सस्यशव अत रूप दी जाते हैं। 


तृतीय-प्रकरण १७७: 
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प्रश्न--सादि' सपयवसित" तथा अनादिः अपयवसित* श्रूत 


कौनसाहै? . है 8 (रा ज 


उत्तर--यह द्ादशाह्ल गणिपिटक व्यवच्छित्तिनयाथंता के द्वारा 
सादि" और सपयवसित है तथा अव्यवच्छित्तिनयाथता के द्वारा* 
अनादि और अपयेवसित है. वह संक्षेप से चार प्रकार का है द्रव्य से, 
क्षेत्र से; काल से तथा भाव॑: से, उनमें से द्रव्य से सम्यक्‌ श्रूत एक 
पुरुष की अपेक्षा से सादि और सपर्यवसित* है तथा बहुत से पुरुषों 
की अपेक्षा से अनादि और अपयवसित: है, क्षेत्र से-पांच भरतों तथा 
पांच ऐरवतों की अपेक्षा से सादि और सपर्यवसित है तथा पांच महो 
विदेहों की अपेक्षा से अनादि और अपयवसित है, काल सो उत्स 
पिंणी' और अवसर्पिणी की अपेक्षा से सादि और सपयवरसित है तथा 
नो उत्सर्पिणी और नो अवसर्पिणी की अपेक्ता से अनादि और अपये- 
वसित है तथा भाव से जिनप्रज्ञप्त) "जिन भावों का जब आख्यान' 
किया जांत)” है, प्रश्पता की जाती है*?, प्ररूपणा की 
जाती* ४ है, दशेन किया जाता*" है, निदर्शन किया 


१--भादि के सहित । २--सान्‍्त । ३--भादि रहित'। ४--प्रनन्त । 
१--पर्यायास्तिक नय के श्रथ के द्वारा अर्थात्‌! पयाय के द्वारा। ६“उद्रम्या-, 
पेक्षया | - «--क््योंकि कालान्तर में उसका नाश हो जाता है। : ८-< 
क्योंकि सन्तान के द्वारा प्रदत्त है। ६--उत्सर्पिणी और अ्वसर्पिणी -का. 
स्वरूप दूसरे प्रन्थों से जान लेना चाहिये।, १०--निन भगवान के .कहे- 
हुए । ११--सासान्य रूप तया कथन किया जाता है। १२--नामादि: सेदों - 
के, प्रदुरन से कहे जाते'हैं। १३--नामादिमेदों के स्वरूप के कथन से कद्देजाते 
१४--उपगान को दिखलाकर पक्‍्रकट किये जाते हैं। ... « .. , 5.७. 


का थक 
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जाता' है तथा उपदर्शन किया जाता' है, उन भावों की अपेत्ता से 
सादि और सपर्यवसित होता है तथा क्ञायोपशमिक भाव की अ्रपेत्ता 
से अनादि और अपयंवसित है, अथवा भव सिद्धिक' पुरुष का श्रूत 
सादि और सपर्यवसित है, तथा अभव सिद्धिक* पुरुषका श्रुत 
अनादि और अपर्यवसित है। 


सर्वांकाश” अदेशों * के अग्र ” को सवाकाश प्रदेशों से अनन्त 
वार शुणा करने पर पर्यायाक्षर* की निष्यत्ति' होती है, सच जीवों को 
अक्तर'* का अनन्त तम भाग नित्य उघड़ा रहता है, यदि बह 
( अनन्त तम भांग ) भी ढक जावे तो जीव अजीवरूप होजाबे, 
देखो ! खब मेघ के उठने पर भी चन्द्र और सूर्य की प्रभा होती ही है। 

प्रश्त--गमिक" * ओर अगमिक" * फिसको कद्ते हें ? 

उत्तर-दृष्टिबाद को गमिक कहते हैं. तथा फालिकन्नृत को 
अगमिक कहते हैं । 

अथवा वह संक्षोप से दो प्रकार का है-अक्द्नविष्ट** और 
घ्बू वाद्य । 

प्रश्न--अज्ववाह्म किसको कहते हैं ? 


जज 2». १ #कल्काजन सज किकल नमन 33७३-०० कक-+९५+-न- पर नान-म+ 2»3+>-५०0५००७... ९० पजनकमान»-# जे कपल कान 3 ज+न ०3०9 सत-+2>०#- 64 2मय+बवकअकलदा.. जे 


हम अं फफा की मिनकक 3 «लक 


१--देतु और रश्टान्त फो दिखजाकर स्पष्टतर फिएु जाते हैं।२०-- 
डपनय भौर निगमन के द्वारा शिष्य की बुद्धि में स्थापित डिये जाते हैं। 
इ०मध्य । ४७--प्रभध्य । --ज्ोकाज्ञोकाकाश | ६““निर्तिमाग भाग | 


७४०“प्रमाण । ८--पर्यायपरिसाणाचर ] ६--सिद्धि । १०--झ्रृतआान | 
११--भादि, सध्प और अवसान में कुद्ठ विशेषता के साथ बारंबार एक 


ही धृत्र के रखारण को गस कहते हैं, गर्मो से युक् को गमिक कहते हैं 
१३-व्यामिक से दिपरीत । ॥३--अ्रठरूप पुरुष के भर्गों में प्रशिष्ट 
१४०-आअंग प्रविष्ट से मिश्ष | 


तृतीय-प्रकरण ६१४६ 
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उत्तर-- अड्गवाह्म दो प्रकार का है आवश्यक' और आवश्यक 
व्यतिरिक्त | 
: प्रश्न - आवश्यक किसको कहते हैं ? 


तत्तर--आवश्यक छः प्रकार का है--सामयिक, चतुरविंशति- 
स्तव, वन्द्नक, प्रतिक्रमण, कायोत्सग और भ्रत्याख्यान । 


प्रश्न--आवश्यक व्यत्तिरिक्त किसको कहते हैं ? 


उत्तर-- आवश्यक व्यतिरिक्त दो प्रकार का है. कालिक* और 
उत्कालिक) | 
प्रश्न-- उत्कालिक किसको कहते हैं ? 
उत्तर-उत्कालिक अनेक प्रकार का है-दशवेकालिक, कल्पाकल्प* 
छुल्लकल्पश्र्‌ त, महाकल्पश्र्‌ त, औपपातिक राजप्रेश्रेणी, जीवामिगम, 
प्रज्ञापना * महा प्रज्ञापना, प्रमादाप्रमाद* नन्‍दी, अनुयोग ढार, देवेन्द्र 
स्तुत, तन्दुल वेतालिक, चन्द्राविध्यात, सूर्यप्रज्ञप्तिग, पौरुषीमण्डल*, 
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१--अवश्य कर्तेव्यक्रियानुष्ठान, अथवा गुणों की श्रभिविधि से जो आत्मा को 
वश में करता है उसको झावश्यक कहते हैं ( अ्रवश्य कर्तव्य सामायिकादि 
क्रिया का अजुष्ठान' ) उसके प्रतिपादक श्रत को भी आवश्यक कहते हैं । 
२--जो श्रुत दिन भौर राध्षि की पहिली और पिछली, इन दो ही पौरुषियों 
में पढ़ा ज ता है उसको कालिक कहते हैं। ३--जो श्रत काल बेज्ला को 
छोड़कर पढ़ा जाता है उसको उत्कालिक कहते हैं। ४---करप ( स्थविरादि 
कदप ) तथा अकलप का प्रतिपादक अत्त । --इपसें जीवादि पदा्थों का 
प्रशापन किया गया है | ६--प्रमाद और अप्रमाद के स्वरूप, सेद, फल्न, 
और विपाक का अतिपादक अध्ययन) ७--सूर्य की गति की जिसमें प्रज्ञापना 
है। ८++-मण्डज्ष मण्डल में सिन्न सिज्ष पौरुषी का जिस अध्ययन में वर्णन है। 


हि] 
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सणडल अवेश* विद्याचरण विनिश्चय*, गरिविद्या३, ध्यानविभक्ति*, 
मरणविभक्ति", आत्मविशुद्धि*, वीतराग श्रृत* , संलेखना श्रुत* , 
विहार कल्प' , चरणविधि"*, आतुर प्रत्याख्यान*' तथा सहा 
प्रत्याख्यान * १--इत्यादि | 

प्रश्न--कालिक किसको कहते हैं ९ 

उत्तर--कालिक श्रूत भी अनेक प्रकार का है-उत्तराध्ययन 
दशा, कल्प, व्यवहार, निशीय, सहा निशीथ, ऋषि भाषित, जम्बू द्वीप 
प्रश्नप्ति, द्वीप सागर प्रज्ञप्ति, चन्द्र ग्रज्षप्ति, छुल्लिका विमान प्रविभक्ति' १, 
महा विसानग्रविभक्ति, अज्ञचूलिका" 4,बर्ग चूलिका * “,व्याख्याचूलिका * 5, 
अरुणोपपात*०, चरुणोपपात**, गरुणोपपात'*, धरणोपपात* ", 


अीकनलना 
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१--दक्तिण और उत्तर मण्डल्षों में घूअते हुए सूर्य भौर चम्त्र का 
जिप्त प्रकार एक मण्ठत्ञ से दूसरे मण्ठल् में प्रवेश होता है, उसका प्रतिपादक 
अन्य । २--शान और चारित्र के फलादिका प्रतिपादक अन्‍्ध। ३---आचाये के 
शान का प्रतिपादक अन्थ । ४--ध्यानों के विभाग का प्रतिपादुक अन्ध] ६--- 
मरणों के विभाग का प्रतिपादक यन्थ । ६--आरत्मा की विशुद्धि का प्रतिपादक 
७--घीतराग के स्वरूप का प्रतिपादक ग्रन्थ | ८--म्रच्य संक्षखना भौर 
भाष संलेखना का प्रतिपादक अन्थ। ६--विद्ार की व्यवस्था का प्रतिपादक 
ग्रन्थ । १०--चारित्र की विधि का प्रतिप दक ग्रन्थ । ११--रोगी के 
प्रत्यास्यान का प्रतिएपदक अन्थ। 4२--बढ़े प्रत्याश्यान का प्रतिपादक 
ग्रन्थ । $१---ञ्रावत्तिका प्रविष्ट तथा तद्धिन्न विमानों के पिभाग का प्रति-, 
पादक अध्ययन | १४--धाचार आदि अर््टीं की चूलिका। ११--भध्ययनों 
के समूह की चूलिका। १६--भगवती की चूलिका। १५--भरुण नामक देव 
की यकब्यता का प्रतिपादक अ्रध्ययन। $४--परुण देव की बप्रप्यता 
का प्र तपादक अन्य | १६--नारुद्देव की बह़जपता का प्रधिपादक ग्रन्थ । 
२०-घधरणदेव की यनफ्रायता का प्रतिपादक अन्य | * 
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वैश्रमणोषपात*, बेलन्धरोपपात*; देवेन्द्रोपपोतेः:--इत्थान श्र तर, 
समुत्थान श्र्‌ त", नागपरिज्ञावर्शिका* ,निरयावलिका” , कल्पिका  , 
कल्पावतंसिका' , पुष्पिता*", पुष्प चूलिका" *, वृष्ठिद्शा'*, इत्यादि 
चौरासी सहस्तप्रकोणंक भगवान्‌ अहेद आदि तीथक्ूर श्री ऋषसस्थामी 
के हैं तथा संख्येय सहस्र प्रकीर्णक * मध्यम जिनवरो के हैं तथा 
चौदह सहस्र प्रकीणंक भगवान वर्धेमान स्वामी के हैं, अथवा जिसके 
जितने शिष्य औत्पत्तिकी, बेनयिको, कर्मजा और पारिणामिकी बुद्धि 
से युक्त थे उसके उतने ही सहख्र श्रकीणंक जानने चाहियें तथा उतने ही 
प्रत्येक बुद्ध भी जानने चाहिए । 

प्रश्न--अक्छ प्रविष्ट श्रुत॒ किसको कहते है। 

उत्तर -अड्ग प्रविष्ट श्रुत बारह प्रकार का है-आचार, सूत्र- 
कृत, स्थान, समवाय, व्याख्या प्रज्ञप्ति, शाताधसंकथा, उपासक दशा, 





«. ई--वैश्रमणदेव की वक्लप्प्ता का प्रतिपादक अन्धथ | २--चेलन्धर 
देव की वक्तव्यता का प्रतिपादुक अन्ध। ३--देवेन्द्र की चक्तब्यता का 
प्रतिपादुक प्रन्‍्थ । ४--इत्यान ( डउहृसन ) के हेतु का प्रतिपादक अन्ध । 
४--घपुनः निवास के हेतु का प्रतिपादक गअच्ध | ६--नागकुमारों की 
परिशा का प्रतिपादक अन्ध | ७--आवचलिका प्रविष्ट तथा तद्सिज्ञ नरका- 
चासों का तथा तद्गामी नर और तियन्चों का जिस में वर्णन है। 
८--सौधम आदि करपों की चक्कव्यता के प्रतिपादुक अन्थ | ६--कलियका 
के समाने जानना चाहिये | १०--पसमय से पुष्पित प्राणियों की वक़त्यता 
का प्रतिपादक ग्रत्थ । ११-- उसी विषयों क्रो विशेषतया प्रतिवादुक ग्रन्थ । 
“१६--अन्धक, वृष्णिराजा के कुल में उत्पन्न हुए लोगों की दशाओं का 
'अतिपादक अन्ध । १३--भगवान अ्हईदू के उपदिष्ट श्रत का अनुसरण का 
भगवान्‌ भ्रमण जिसको रचते हैं उसको प्रकीणेक कहते हैं । 
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अन्तकदशा, अनुत्तरौपपातिक दश, प्रश्न व्याकरण, विपाक श्रुत 
ओर दृष्टिवाद । 

प्रश्न--आचार कौनसा है ? 

उत्तर--आचार अक्ल" से निर्गन्थ* श्रमणों फा, आचार?, 
गोचर *, विनय”, वैनयिक*, शिक्षा" भाषा“, अभाषा', चरण"", 
करण" १, यात्रा", मात्रा** और बृत्तियो' * का कथन किया गया है। 
वह आचार संक्षेप से पाँच प्रकार का है-शानाचार?”, दर्शनाचार, 
चरित्राचार, ततञआचार और वीय[चार | आचार श्रह् में परिमित 
बाचनाएँ' ६ है, संख्येक अनुयोगद्वार' हैं, संख्येय वेढ़"* हैं, संख्येय 
श्लोक हैं, संख्येक नियुक्तियाँ है, संख्येय प्रतिपत्तिया?' हैं, यह अक़ः 
अद्ञार्थतया*” सब अन्ञों में प्रथम अन्न हैं, इसमें दो श्रूत 
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१-.ध्पवद्वार को भाचार कहते हैं अर्थात्‌ पूर्ध पुरुषों से आषरगादि 
ज्ञानादि की जो सेवनविधि दे उपका नाम आधार है, उस ( धाचार ) के 
प्रतिपादकग्रन्प को भी थ्राचार कहते हैं ।२--वाह्षा श्रौर झराभ्यम्तर ग्रश्पि 
से रद्दित । ६--ज्ञ/नाचार आदि | ४-मिक्ा ग्रहण की पिधषि । 
६“-श्ानादि विनय। ६-त्रिनयफज्ञ ( क्मतयादि )। ७५०--प्रह्य शिक्षा 
झौर भासेवन शिक्षा । ८--प्रद्यामत्ययपा । ६£--ए्रपा और सत्याश्ूपां । 
$०--प्रतादि । ११--पिश्ड विशुद्धय दि। १६५०-संपमपाशा । $३--परिमित 
आद्वार का अदण। १४--पनेक प्रहार के अभिग्रद्दों से बर्ताव करना | 
१४--ज्ानाचार झादि का स्यरूत अम्वान्तरों से जान जगा चाड़ियें। 
१६-- सूथ अथवा अर्थ का दान| १३--टपकम भादि । है६--घु नदी विशेष । 
६&-द्वश्यादि पद़ायीं के चभ्युपपम अपवा प्रतिमाथमिम्रह विशेष | 
२०---प्र्य शब्द हा प्रध्ण यह अरूट करता है कि परकोक जिस्ता में सूत्र 


से भर्थ बढ़ा है! 


ह्ष 
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स्कन्ध' हैं, पच्चीस अध्यन हैं, पचासी उद्देशन काल हैं, पचासी समु- 
देश्यनकाल हैं, पदपरिमाण से अठारह सहसख्र पद हैं, संख्येय अक्षर हैं, 
अनन्त गम? हैं, अनन्त पर्याय हैं, परिमित त्रस* हैं, अनन्त स्थावर" हैं, 
इस अद्ज में शाखत* कृत”, निबद्ध/ और निकाचित” जिन प्रज्ञप्त 
भावों का आख्यान किया गया" है. प्रज्ञापना की गई" * है, प्ररूपणा 
की गई" » है, दशेन किया गया*४ है, निद्शन किया गया '" है. तथा 
उपद््शन किया गया' 5 है, आचार अड्ग का जानने वाला पुरुष आचार 
स्वरूप ही हो जाता है, शाता हो जाता है, तथा विशता हो जाता है. इस 
प्रकार इस अज्ञ मे चरण और करण की प्ररूपणा का कथन किया गया है 

प्रश्न- सूत्रक्त किसको कहते हैं ? 
उत्तर - सूत्रकृत** अंग में लोक का सूचन किया गया है 


अलोक का सूचन किया गया है, लोकालोक का सूचन किया 
गया है, जीवो का सूचन किया गया है, अजीवों का सूचन 


किया गया है, जीवाजीबों का सूचन किया गया है, खसमय** का 
१--अध्यथन समुदायरूप । २--जिममें अथ की उपलब्धि द्ोती 
डसको पद कहते हैं | ३--अ्रधेगम । ( अर्थपरिच्छेद )। ४--द्वीनिद्रियादि । 
६---वनस्पतिकायादि। ६--धर्मास्तिकायादि । ७-प्रयोगविखधाजन्य | 
८--पृन्र में स्वरूत से कहे हुए । ६£--निर्युक्त आदि के द्वारा । १०--जिन- 
कथित | ११-०परामान्यरूर और विशेषरूप से कहे गये हैं | १२--नामादि 
भेद के उपन्यास से कह्टे गये हैं । १३--नामादि भेदों को दिखला कर 
पृथक पृथक कहे गये हैं । १४ -“उपमा को दिखला कर कह गये हैं । 
११--हेतु और * दृष्टान्त को दिखला कर कह गये हैं | १६--निगमन के 
द्वारा कहे गए हैं ।१७--सूचन करने से सूत्र कहलाता है इसलिये य॥६ सम- 
ऋना चाहिये कि जो सूत्ररूर से किया गय्रा है उश्तको सूत्रकृत कहते हैं 
१८०-स्वसिद्धान्त का । 


चर 
मर + 


२० 
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या हर 
कि बे ० गत अनक 


सूचन किया गया हैं, पर समय का सूचन किया गया 
है तथा ख्समय और परसमय' का सूचन किया गया है| 
इस सूत्र कृताह्ञ मे एक सो अस्सी क्रियावादियों का, चौरासी अक्रिया 
वादियों का, सड़स5 अज्ञानियों का, बत्तीस विनय बादियों का, इस 
प्रकार से तीनसौत्रेसठ पाखरिडयों का खण्डन करके अपने सिद्धान्त की 
स्थापना की गई है इस? सूत्र कृतअद्भ में परिमित वाचनाएँ हैं, 
संख्येय अनुयोग द्वार हैं, संख्येय बेढ़ है, संस्येय श्लोक हैं, संब्येय 
नियु क्तियां हैं तथा संख्येय म्रतिपत्तियां हैं | 

अज्ञाथता के द्वारा यह दूसरा अड्ढ है, इसमें दो श्र त स्कन्ध है, 
तईस अध्ययन हैं, तेंतीस उद्दे शन काल हैं, तेंतीस समुद्द शन काल हैं 
पंदपरिमाण से छत्तीस सहस्न पद है, संब्येय अक्षर हैं, अनन्तगमत हैं, 
अतन्‍्त पर्याय हैं, परिमित त्रस है, अनन्त स्थावर हैं, इस सृत्र कृताड़ 
में शाखत, कृत, निवद्ध ओर निकाचित जिन अज्ञप्त भावों का आख्या- 
किया गया है, प्ररूपणा की गई हैं, दशन किया गया है, निदर्शन किया 
गया है, तथा उपदशन किया गया हैं। सूत्र कृताकू का जानने वाला 
पुरुष सूत्रकृताज्ञ रूप ही हो जाता है, वह ज्ञाता दोजाता हैं तथा 
विजाता हो जाता है । 


इस प्रकार इस सूत्र कताद् से चरण और करण फी प्ररूपणा 
का कथन किया गया है ! 
प्रश्न--स्थानाकह्ु किसको कहते हैं ? 


>> 
नरमी असल मर... का कक. फजनकनक कर के जर थे ने 


हे ३-परत्तिद्वान्द का | २०-ट्न सब क्रियायादी धादि के पथड़ प्थड़ 
भेद नम्दीसूत्र आदि ग्रन्थों में भधवा इसी अंग में देख फर जान खेने 
खंद्विये । ६-सर्द विधय भाचारंंध के चंदन मे अनुसार जा 
क्षमा चाहिये । 
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उत्तर-स्थानाह्” में जीवों की स्थापना की गई" है, अजीबों 
की स्थापना की. गई है, अपने समय की स्थापना की गई है, पर समय 
की स्थापना की गई है, स्वसमय और पर समय की स्थापना की गई है, 
लोक की स्थापना की गई है अलोक की स्थापना की गई है तथा लोका- 
लोक की स्थापना की गई है। इस स्थानाह में टंक,* कूट,* शैल," 
शिखरी,' प्राग्मार,' कुण्ड, गुहा,' आकर, * ' हद, और नदियों" 
का कथन किया गया है । स्थानाहृ में परिमित वाचनायं हैं, 
संख्येय अनुयोग ह्वार हैं, संख्येय बेढ़ हैं, संख्येयः श्लोक 
हैं, संख्येय नियुक्तियों हैं । संख्येय संग्रहिणियाँ है तथा संख्येय 
प्रतिपत्तियों हैं । यह अड्ञार्थता के द्वारा टृतीय अक्ञ है, इसमें एक 
श्रुतस्कन्‍्ध है, दश अध्यन हैं, इकीस उद्देशन काल हैं, इच्चीस 
समुद्दे शन काल हैं, पद परिमाण से बहत्तर सहस्र पद हैं। संख्येय 
अक्षर हैं, अनन्त गम हैं, अनन्त पर्याय हैं, परमित न्नस हैं, अनन्त 
स्थावर हैं--इसमें शाखत, कृत, निवद्ध और निकाचित जिन श्ज्ञप्त 
भाभों का कथन किया गया है, अज्ञापना की गई है, प्ररूपणा की गई है, 
दृशेन किया गया है, निदर्शन किया गया है तथा उपदर्शन किया 
गया हैं । स्थानाज्ञ का जानने वाला तद्गर[प ही होजाता है, शाता हो 
जाता है तथा विज्ञाता हो जाता है। 





१--पतिपाथतया जीवादि पदार्थ जिसमें स्थित हैं उनको स्थान 
कहते हैं । २--ग्रथाव स्थित खवरूप की अरूपणा में स्थापित किये गये हैं, इसी 
प्रकार भ्रागे भी जान क्षेना चाहिये । ३--छिन्नतट । ४--पर्वत के ऊपरी 
भाग | *--हिमालय झादि | ६--वेताथ शब्रादि | ७--कुझकूद ४--गंगा 
कुण्ड झादि | ६£--तिमिश्रगुहादि | १०--उवणणोदि के उत्पत्ति के स्थान! 
१ १--पौणहरीक आदि | १६--गंगासिन्धु झादि । के, 
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इस प्रकार इस अंग मे चरण और करण की प्ररूपणा का 
कथन किया गया है । 

प्रश्न--समवायाद्न किसको कहते हैं ? 

उत्तर-समवायाद्ध" में जीवों का समाश्रय किया गया हैं, 
अजीवों का समाश्रय किया गया है, जीवो और अजीवों का समाश्रय 
किया गया है, खसमय का समाश्रय किया गया है, परसमय का 
समाश्रय किया गया है, खसमय और पर-समय का समाश्रय फिया 
गया है, लोक का ससाश्रय किया गया है, अलोक का समाश्रय किया 
गया हैं, तथा लोकालोक का समाश्रय किया गया है | 

समवायाह़ः में एकादि एकोत्तर शत स्थानों तक विवर्धित भावों 
की प्ररूपणा का कथन किया गया? हैं तथा बारह प्रकार के गणि- 
पिटक के पल्‍्लवाग्र ' का समाश्नय किया गया है । 

समवायाद्न की परिमित वाचनायें हैं, संख्येय अनुयोग द्वारा 
हैं, संस्येय वेढ़ हैं, संस्येय श्लोक हैं, संख्येय नियुक्तियाँ हैं. तथा संख्येय 
प्रतिपत्तियाँ हैं । 

अद्वार्थता के द्वारा यह चौथा 'अद्ग हैं, इसमें एक श्रुत स्कन्ध 
है, एक अध्ययन है, एक उद्दे शन काल हैं, एक समुद्ेशन काल है, 
पद परिमाण से एक लाख चवालीस पद हैं, संख्येय अक्तर है, अनन्त 
ग़म हैं, अनन्त पर्याय ह, परिमित त्रस हैं तथा अनन्त स्थावर हैं । 

१-- जिससे जीवादि पदार्थों का भ्च्छे प्रकार से निश्चय होता है 
डसझो समयवाय कहते हैं। २--यथश्वम्यिततथा युद्धि के द्वारा स्वीकृत दिए 
गए हैं, इसी प्रकार श्रागे भी जानना चाहिए । इ--ताटपर्य यह दे हि पुर 
संगप्रा में, ट्विसेल्या में, इसी प्रकार सी सेरुया तक में जो मो भांव रिकश्त 
जिस में प्रन्तगंत होने हैं उनकी उन्हीं रन्‍हीं में प्रस्यण/ की गई हैं। 
इ“-पदुपरिमाण । 
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इस अज्ज में शाखत, कृत; निवद्ध, और निकाचित जिनग्रज्ञप्त 
भावों का कथन किया गया है, प्रज्ञापना की गई है, प्ररूपणा की 
गई है, दर्शन किया है, निद्र्शन किया गया है. तथा उपदशेन 
किया गया है | 


समवायाज्ञ का जानने वाला पुरुष तद्र प ही होजाता है, ज्ञाता 
होजाता है तथा विज्ञाता हो जाता है। 


इस प्रकार इस अज्ञ मे चरण और करण की प्ररूपणा की गई है। 
प्रश्न- व्याख्या किसको कहते हैं ? हे 


उत्तर- व्याख्या मे जीवों का व्याख्यान किया गया है, अजीवों 
व्याख्यान किया गया है, जीवाजीबों का व्याण्यान किया गया है, 
स्वसमय" का व्याण्यान किया गया है, पर समय" का व्याख्यान किया 
गया है, खसमय और परसमय का व्याख्यान क्रियागया है, लोक का 
व्याथ्यान किया गया है, अलोक का व्याब्यान किया गया है तथा 
लोकालोक का व्याख्यान किया गया है। 


व्याख्या की परिमित वाचनाएं हैं, सं*येय अलुयोग द्वार है, 
संख्येय वेढ़ हैं, संख्येय श्लोक हैं, संख्येय नियु क्तियां है, संख्येय 
संग्रहिणियां हैं. तथा सं येय ग्रतिपत्तियां हैं। यह अड्जञार्थता के द्वारा 
पांचवां अज्ञ है, इसमें एक श्रुत स्कनध है, सातिरेकः एक सौ अध्ययन 
हैं, दश सहख्र उद्देशक हैं, दशसहल समुद्द शक' हैं, छत्तीस सहख्र 
व्याकरण हैं, पदपरिमाण से दो लाख अठासी सहस्त्र पद हैं, संश्येय 
अक्षर हैं, अनन्त गम हैं, अनन्त पर्याय हैं, परिमित तन्रस हैं. तथा 
अनन्त स्थावर हैं । 
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१--स्वसिद्धान्त । २--परसिद्धा गत | ३--ऊुछु अधिक | 


श्भ्प भूरसुन्दरी विद्या चिलास 


इस अडद्ज से शास्वत, कृत, निवद्ध ओर निकाचित जिन प्ररूप्त 
भावों का कथन किया गया हैं, प्रज्ञापना की गई है, अ्रूपणा की गई हैं, 
दर्शन किया गया है, निदर्शन किया गया है तथा उपद््शन किया गया है। 
इस अइ्ढ का जानने वाला तद्ग[प ही होजाता है, शाता होजाता है तथा 
विशाता हो जाता हैं । 


इस प्रकार इस अड़ में चरण ओर करण की प्ररूपणा का 
कथन किया गया है। 


प्रश्न--शाता धर्म कथा' किसको कहते हैं ? 


उत्तर - आताथर्म कथाओं मे ज्ञाताओं के नगरो, उद्यानो, चेत्यों, 
वनखण्डो, समवसरणों, राजाओं, माता पिताओं, धर्माचार्यों, धर्म 
कथाओं, इस लोक की तथा परलोक की ऋडद़ियों, भोग परित्यागों, प्रन्न 
ब्याओ, पर्यायो, श्र्‌तपरिग्रहा, तप के उपधानों, संलेखनाओो, भक्त 
प्रत्याख्यानों, पाइपोपगमनों, देव लोक गमनों, सुकुल में उत्पत्तियों, पुनः 
बोध की प्राप्रियों तथा अन्तक्रिआओं का कथन किया गया है। 

धर्मकथाओं के दश' वर्ग हैं,ः उनमें से एक एक्र धर्मकथा में 
पांच पांच सौ आख्यांधिकाएँ है,एक एक आख्याधिका में पांच पांच सी 
उपाख्यायिकाएँ है तथा एक एक उपाख्यायिका में पाँच पाँच सौं 
आख्यायि को पाख्यायिकाएँ हैं, इस प्रकार प्रूर्वापर के सहिन साढ़े 
तीन करोड़ कथाएं हैं। 


१--ज्लात ददाहरणों को पहले दें, तत्मरघान जो धर्मष्थायें हैं, 
डनकों क्ञाता घर्स कया करते हैं, अयवा इतताध्ययन को ज्ञात कहते हैं, थे 
मिममें पथम श्र तस्करव में हैं तथादूसरे श्र सस्कनन्‍्घ में वर्म ध्याये हैं, इमडो 
झाता घर्मे कपार्य कहते है4२ समूड़ |३3 इन्हीं को दश अप्यय भी 
बहने ए ।| 
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ज्ञाताधर्म कथा की परिमित वाचनाएं हैं, सं ल्येय अनुयोग द्वार 
हैं, संख्येय बेढ हैं, संब्येय श्लोक हैं, संल्येय नियुक्तियोँ हैं, सब्येय 
संग्रहिणियों हैं. तथा सं येय प्रतिपत्तियों हैं. ,अज्ञगर्थवा के द्वारा यह 
छठा अज्ञ है-इसमें दो श्र॒त स्कन्ध हैं, उन्नीस अध्ययन हैं, उन्नीस उद्दे- 
शन काल हैं, उन्नीस समुद शन काल हैं, पदपरिमाण से सं येय सहख्र 
पद हैं, सं येय अक्षर हैं, अनन्त पर्याय हैं, परिभित त्रस है तथा अनन्त 
स्थावर हैं । 

इस अद्ग मे शास्वत, कृत, निबद्ध, और निकाचित जिन ज्ञप्त 
भावों का कथन किया गया है प्रज्ञापता की गई है, प्ररूपणा की गई है, 
दर्शन किया गया है, निदर्शन किया गया है तथा उपदरर्शन 
किया गया है । 

इस अह्ल का जानने वाला तद्र,प ही हो जाता है, ज्ञाता हो जाता 
है तथा बिल ता हो जाता है । 


इस प्रकार इस अह्ञ मे चरण ओर करण की प्ररूपणा का 
कथन किया गया है । 


प्रश्न--उपासक दशा किसको कहते हैं ९ 


उत्तर--उपासक दशा” से श्रमणोपासकों के नगरों, उद्यानो, 
चैत्यों, बनखण्डो, समवसरणों, राजाओ, माता पिताओं, धर्माचार्यों, 
धर्म कथाओं, इस लोक की तथा परलोक की ऋद्धियो, भोग परित्यागों, 
प्रश्नज्याओ, पयायो, श्रुत परिग्रहों, तप के उपधानों, शीलत्रत, गुण, 
प्रत्यास्यान, पीषध, उपवास के परित्याग से प्रतिमाओं, उपसर्गों, 
संलेखनाओ, भक्त ग्रत्याध्यानो, पादपोप गमनों, देवलोक गमनों 


१--उपासक नाप श्रातरक्रों का है, उन में स्थित अशुत्रत और गुण- 
च्तादि क्रिया समुदाय से सम्बन्ध रखते वाली दशाओों ( अध्ययनों ) को 
उपा प्तक दशा कहते हैं । 


नशे 


६० भूरसुन्द्री विद्या विलास 
सुकुल” में उत्पत्तियों, पुनः वोधिलाभा" और अन्त क्रियाश्रों का 
कथन किया गया है । उपासक दशा की परिमित वाचनाये है, संध्येय 
अनुयोग द्वार है, सं्येय वेढ है सं येय श्लोक हैं, संब्येय निय॑क्तियाँ हैं, 
संख्येय संग्रहिणियां है तथा संब्येय प्रतिपत्तियाँ है । 

यह अद्जार्थता के द्वारा सातवाँ भ्द्ञ है. इसमे एक श्रुत स्कन्ध है 
दश अध्ययन है, दश उद्देशन काल हैं दश समुद्देशन कांल है, 
पदपरिमाण से संख्येय सहस्र पद है संख्येय अक्षर है, अनन्तगम है. 
अनन्त पर्याय है परिमित तरस है तथा अनन्त स्थाब्र हैं । 

इसमे शास्वत, कृत निवद्ध और निकाचित जिन प्रश्नप्रि भावों 
का कथन किया गया है, प्शापना की गई है, प्ररूपणा की गई हैं, 
दर्शन किया गया है, निदर्शन किया गया हैं तथा उपदशन 
किया गया हैं| 

इस अन्न का जानने वाला तद्ग,प ही हो जाता हैं, शाता हो 
जाता है तथा विशता हो जाता हैं।...' 

इस प्रकार इस अज्जः में चरण और करण की प्ररूपणा का 
कथन किया गया है । न्‍ 

अश्न--अन्तकृदशा किसको कहते हैं ? 

उत्तर-अन्तकृदशा” में अन्तकृतों के नगरों, उद्यानों, चेत्यों, 
वनखरण्डों, समवसरणो, राजाओं, माता पिताओ, धर्माचायाँ, धर्म 
कथाओं, इस लोक की और परलोक की ऋद्धियों भोग परित्यागों, 


ठृतीय-प्रकरण (६९ 
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प्रबनश्याओ, पर्यायों, श्र्‌तपरिप्रह्दो, तप के उपधानों, संजेखनाओं, भेक्त 
प्रत्याज्यानों, पादपोपगमनो, और अन्त क्रियाओं ' का कथन किया गया है। 

अन्तक्ृद्दशा में परिमित बाचनाएँ हैं, संस्येय अनुयोग द्वारा हैं 
संस्येय बेढ है. संख्येय श्लोक हैं, संख्येय तियुक्तियों है. संख्येय 
संग्रहिणियों हैं. तथा संब्येय प्रतिपत्तियाँ हैं। यह अज्ञार्थता के ढारा 
आठवों अह् है. इसमें एक श्र्‌ तस्कन्ध है, आठ वर्ग हैं, आठ उ्द शन 
काल हैं. आठ समुद्दे शन काल हैं. पदपरिमाण से संख्येय संहर्र पद्‌ हैं; 
संब्येय अक्तर हैं. अनन्त गम हैं. अनन्त पर्याय हैं. परिमित त्रस हैं तथा 
अनन्त स्थावर हैं । 


इस अड्ग मे शाखत, कृत निबद्ध, और निकाचित जिन प्रह्ञप्त 
भावों का कथन किया गया है, प्रशापता की गई है प्ररूपणा की गई है, 
दर्शन किया गया है, निद्शंन किया गया है तथा उपद््शन किया गया है। 


इस अज्ज का जानने वाला तद्र  प ही हो जाता है, शाता होजाता 
है तथा विज्ञाता हो जाता है | 

इस प्रकार इस अड्ग में चरण और करण की प्ररूपणा का 
कथन किया गया है । 


प्रश्न--अलुत्तरौपपातिक दशा किसको कहते हैं ? 
है उन्तर--अनुत्तरौपपातिक दशा* सें अनुन्तरौषपातिकों के 
नगरों, उद्यानो, चैत्यों, बनखण्डों, समवसरणों, राजाओं, माता पिताओं 
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१--सेसार की झपेज्षा से अन्त्य क्रियायें (शैलेशी अवस्था झादि) 
आर उत्तर ( प्रधान ) कोई नहीं है उनको अनुत्तर कहते द हें 
अर्थात्‌ सव्तम, उप्रपात से जो हुएं हैं उनको औपपातिक कहते हैं अनुत्तर 
रूप जो औपपातिक हैं ( विजयादि श्रतुत्तर विमज्ञ वासी ) उनकी वक़ड 
के प्रतिपादक अ्रध्यनों को अनुतरौपपातिक दशा कहते हैं। जे 
११ के ॥ 


१६२ भूरसुन्द्री विद्या विज्ञास 


कीं. अकम3ेअनज अडजबला 
चर 


ध्मांचायों, धर्म कथाओं, इस लोक की तथा परलोक वी ऋद्धियो, भोग 
परित्यागो, प्रत्रज्याओ, पयायों, श्रुतपरिग्रहों, तप के उपधानों, प्रतिमाओ, 
उपसर्गों, संशेखनाओ, भक्त पत्या यानो, पादपोपगमनों, अनुत्तरोप- 
पातिक रूप से उत्पत्ति, सुकुल में उत्पत्तियों, पुनः बोधिलाभो और अन्त 
क्रियाओं का कथन किया गया है । 


अनुत्तरौपपातिक दशा में परिमित बाचनाये हैं, संख्येय अनुयोग 
द्वार हैं, संख्येय वेढ़ है, संख्येय श्लोक है, संख्येय निर्युक्तियाँ हैं, 
संख्येय संग्रहिणियाँ हैं. तथा संख्येय प्रतिपत्तियाँ हैं। अन्नावता के 
द्वारा यह नवाँ अह् है इसमे एक श्र तस्कन्ध है, तीन वर्ग' हैं, 
तीन उद्द शन काल है, तीन समुद्दे शन काल हैं, पद परिमाण मे संल्येय 
सहस्र पद है, संझ्येय अक्षर है, अनन्त गम है प्यनन्त पर्याय हैं, 
परिमित त्रस है तथा अनन्त स्थावर हैं | 


इस अंग में शाखत, कृत, निवद्ध और निकाचित जिन प्रन्नप्त 
भावों का कथन किया गया है, प्रज्ञापता की गई हैं, प्ररपषणा की गई 
है. दर्शन किया गया है, निदशन किया गया हैं तथा उपदर्शन किया 
किया गया है | 

इस अंग का जानने वाला, तद्र,प ही दो जाता £ ज्ञाता हों 
जांता हैं तथा विशाता हो जाता हैं । 


इस प्रकार इस इस अंग में चरण ओर करण की प्ररूपणा 
का कथन जिया गया है । 


प्रभन--व्याकरण किसको कहते ४ ? 
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उत्तर-अश्न व्याकरण' में एक सौ आठ अंगुष्ठ प्श्नादि 
प्रश्नो *, एक सौ आठ अप्रश्नों' तथा एक सौ आठ प्रश्नाप्रश्नों* का 
कथन किया गया है इनके सिवाय और भी विचित्र विद्यातिशयों क़ा 
वर्णन है तथा नाग कुमारों और सुपर्ण कुमारों के साथ में दिव्य संवादों" 
का कथन किया गया है। 

प्रश्न--व्याकरण की परिमित वाचनायें हैं, संस्येय अनुयोग द्वार 
हैं, संयेख्य वेढ हैं, संख्येय श्लोक हैं, संख्येय' नियक्तियों हें, संख्येय 
संग्रहणियों है तथा संख्येय प्रतिपत्तियाँ है। अज्ञाथता' के हारा यह 
दशवाँ अड्ग़ है इसमें एक श्र्‌ त र्कन्ध हैं, पेंतालीस समुद्देशन काल 
हैं, पद परिमाण से संज्येय सहस्न पद हैं, संख्येय अक्षर हैं, अनन्त 
गस हैं. अनन्त पर्याय हैं, परिमित त्रस हैं तथा अनन्त स्थावर हैं । 

इस अजइ्ञ में शाखत, कृत, निवद्ध और निकाचित जिन प्रज्ञप्त 
भावों का कथन किया गया है, प्रज्ञापना की गई है, प्ररूपणा की गई है, 
दर्शन किया गया है निदर्शन किया गया है तथा उपदर्शन 
किया गया है | 

इस अज्ज का जानने वाला तद्र प ही होजाता है, ज्ञाता हो 
जाता है तथा विज्ञाता होजाता है । 


इस प्रकार इस अक्ञष में चरण और करण की ग्ररूपणा का 
कथन किया गया है। 
प्रश्य-विपाकश्र त किसको कहते हैं ? 





६--प्रश्न विषयक निर्वेचन | २०-जो विद्यार्य अथवा मंश्र विधि 
से जपे जाने पर पूछने पर ही शुभाशुभ कहते हैं उनको प्रश्न कहते 
हैं। ३--नो विद्या अथवा मन्न विधि से जपे जाने पर बिना पूछे ही 
शुसाशुभ कहते हैं उनको अ्प्रश्न कहते हैं। ४---प्रश्नों और अप्रश्नों का । 
१-“जसपविधियों | 


उत्तर--विपाकश्न्‌ त* में सुकृत दुप्कृत कर्मों के फल और 
विपाक का कथन किया गया है. उसमे दश दुःख विपाकों का वर्णन ई 
तथा दश खुख विपांकों का वर्णन है । 

प्रश्न--दुःख विपाक कौन से हैं ? 

उत्तर--दुःख विपाक़ों में दुःख विपाको के, नगरो, उद्यानो, वन- 
खण्डों, चैत्यों समवसरणों राजाओं, माता पिताओ, धर्माचार्या, धर्म 
कथाओं, इस लोक की तथा परलोक की ऋद्धियो* नरक गमनों, संसार 
में होने वाले प्रपन्चों दुःख परम्पराओं, दुष्कुलः में उत्पत्तियों तथा 
दुलेभतया* छान होने का कथन किया गया है ? 

प्रश्न--सुख विपाक किनको कहते हैं ? 

उत्तर--सुख विपाक में सुख विपाको के नगरों उद्यानों, वन- 
खरडों, चेत्यों समवसरणों, राजाओं, मातापिताओ, धर्माचार्यों, धर्म 
कथाओं, इस लोक की तथा परलोक की ऋडद्धियों, भोग परित्यागों, 
प्रश्रज्याओ, पर्यायों श्रु परिग्रहों तप के उपधानों, संलेखनाओ, भक्त 
प्रत्याव्यानों, पादपोपगमनों, देवलोकगमनों, सुख परम्पराओं सुकुल 
में उत्पत्तियो, पुनः शान के लाभो और अन्तक्रियाओों का कथन किया 
गया हैं । न्‍ 

विपाक श्रुत की परिमित" वाचनायें हैं. संस्येय अलुयोगद्वार £#ै 
संख्येय वेढ हैं संख्येय श्लोक हैं. संख्येय नियुक्तियाँ है. संस्येव संग्रद्ठि- 
णियाँ हैं, तथा संझयेय प्रतिपन्तियाँ हैं। अद्ञाथता के द्वारा वद्द ग्थारदुवाँ 
अद्ग हैं, इसमें दो श्रुत स्कन्ध्र हैं, बीस अव्ययन हें, घीस उह दान 


कक अन्‍की 3७ ढकन ता मु ज्जन्स हा ्> 


इ->पित्चन को पिवाक दहते हि भ्र्याव शुमाशुम झूप कर्मों के 
परियाम फा नाम विपाक है उसके प्रतिवादक श्रत्त को विपाक श्रत 
कहने हैं । २--सम्पत्तियों । इ--निरृष्ट कुक्क | ४--फरहिनतां से । 
६-+परिमाय युक्त । 
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काल हैं, बीस समुद्देशन काल हैं। पद परिमाण से संख्येय सहख 
पद हैं, संख्येय अक्षर हैं, अनन्त गम हैं अनन्त पर्याय हैं. परमित तरस 
हैं तथा अनन्त स्थावर हैं। 

इस अज्ज में शाखत, कृत, निवद्ध और निकाचित जिन प्रहप्त 
भावों का कथन किया गया है. प्रशापना की गई है, प्ररूपणा की गई है, 
दर्शन किया गया है निद्शन किया गया गया है, तथा उपदर्शन 
किया गया है । 

इस अज्ञ का जानने वाला तद्गप ही होता है, ज्ञाता हो 
जाता है तथा विज्ञाता हो जाता है। 

इस प्रकार इस अक्ष मे चरण और करण की प्ररूपणा का 
कथन किया गया । 

प्रच्न--दृष्टिबाद कौनसा है ? 

उत्तर--दृष्टिवाद ' सें सब भावो की प्रूपणा का कथन किया 
गया है वह संक्षोप से पाँच प्रकार का है--परिकर्मः सूत्र पूर्वंगत. 
अनुयोग और चूलिका । 

प्रश्न -परिकर्म किसको कहते हे ? 

उत्तर--परिकर् सात प्रकार का? है-सिद्ध श्रेणिका परिकर्म, 
मनुष्य श्रेशिका परिकमे, पुष्ट श्रेणिका परिकर्म, अवगाढ़ श्रोणिका 


:१--दुशैन का नाम दृष्टि है उन दृष्टयों ( दर्शन ) का जो बाद है 
डसको दृष्टिवाद कहते हैं, अथ्रवा “दृष्टिपात” पद जानना चाहिये तथा बह 
यह अथ समझना चाहिये कि जिसमें दृष्टियों का पात हैं उसे दृष्टिपात 
कहते हैं इस अंग में सर्व नयों की दृष्टियों का कथन किया गया है। २-... 
योग्यता के आपादन ( साधन ) को परिकर्स कहते हैं तथा उसके हेतु शास्त्र 
को भी परिकर्म कहते हैं। ३--सिद्धश्रेणिक्रा परिकर्मादे सूल भेदों दी 
अपेक्षा से सात प्रकार का है किन्तु मात का पदादि उत्तर सेदों की अपेक्षा 
से तिरासी भरकार का है । ह 


१६६ भूरसुन्दरी विद्या विलास 
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परिकर्म उपसम्पयंण श्रेणिका परिकर्म विग्न जधन्य श्रोणिका परिकर्म 
तथा च्युताच्युत श्रेणिका परिकर्म | 

:्रश्न-सिद्ध श्रेणिका परिकर्म कौनसा हैं ? 

उत्तर--सिद्धश्रणशिका परिकर्म चोदह प्रकार का है-माढ 
का पद, एकार्थिक पद, अर्थ पद, पाठ, आमास पद, केतु भूत 
राशिवद्ध, एक गुण, हिगुण. ब्रियुण, केठुभूत, प्रतिग्रह संसार 
प्रतिग्रह, नन्‍्दावत और सिद्धावत । 

प्रश्त--मनृष्य श्रे शिका परिकर्म किसको कहते है ? 

उत्तर--सनुप्य श्रेणिका परिकर्म चोद्ह प्रकार का है- माठ्का 
पद, एकार्थिकपद", अर्थपद्‌*, पाढ, आमास पद, केतुभूत, राशिवद्ध, 
एक गुण, ट्विगुण, त्रिगुण, केठुभूत, प्रतियह, संसार प्रतिग्रह, नन्‍्दावर्त 
ओर मनुष्याव्त । 

प्रश्न--पुष्टभणिका परिकर्म किसको कहते हैं ? 

उत्तर--पुएभ्र णिका परिकर्म, ग्यारह प्रकार का हे-पाढ, भ्रामास 
पद, केत॒भूत, राशिवद्ध, ग्कगुण, दविगुण, त्रिगुण, केतुभूत, प्रतिमह, 
संसार ग्रतिग्रह नन्‍्दावर्त और पुष्टावत | 

प्रश्न--अवगाढ श्रणिका परिकर्म कॉनसा है ? 

उत्तर--अबगाढ़ श्रेशिका परिकर्म ग्यारह प्रकार का &--पाढ़ 
आमास पद, केंठु भूत, गशिवद्ध, एकगुण, ट्लिगुण, त्रियुण, केतुभृत, 
प्रतियरह, संसार प्रतिय्रह, नन्‍्द्रावर्त और अवगादातर्त । 

प्रश्न -उपसम्यपंण श्रेंणिका परिकर्म कौनसा £ ? 

उत्तर--उपसम्यर्पणु श्रेशिका परिकर्म ग्यारह प्रकार को 
है--पाढ | आमासपठ, केतुमत, राशिवद्ध, रकगुगा, दिखुण, 
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त्रिगुण, केतुभूत, अ्तिभरह. संसार प्रतिग्रह. नन्‍्दावते, और 
उपसस्यपंणावत ! 

प्रश्न-- विश्रजघन्य श्रेणिका परिकर्म कौनसा है ? 

उत्तर--विप्रजघन्य श्रेणिका परिकर्स ग्यारह प्रकार का है-- 
पाठ, आमासपद, केतुभूत, राशिवद्ध, एकगुण, हिगुण, त्रिगुण, 
केतुभूत, प्रतिग्रह, संसार प्रतिग्रह, नन्‍्दावते, और विग्रजघन्यावते | 

प्रश्न--च्युवाच्युत श्र शिका परिकर्स कौनसा है ? 

उत्तर--च्युताच्युत श्रेणिका परिकर्म ग्यारह प्रकार का है-- 
पाढ, आमासपद, केतुभूत, राशिवद्ध एकगुण, हिंगुण, त्रिगुण, केतुभूत 
प्रतिमह संसार प्रतियरह, नन्‍्दावते और च्युताच्युतावते । 

इनमे छः परिकर्म चार नय वाले हैं. तथां सात त्रैशाशिक' हैं। 

प्रश्न-- सूत्र किनको कहते हैं ? 

उत्तर--सूत्र” बाईस हैं--ऋजुसूत्र, परिणता परिणत, 
बहुभज्ञिक, विजय चरित, अनन्त, परूपर, सामान्य, संयूथ, 
संभिन्न, अर्थवाद, सौवस्तिकघए्ट नन्दावते, बहुल, पुष्ठा- 
पुष्ठ, वियावत, एवस्मूत, हयावते, वर्तमान पदू समभिरूढ, सबंतोभद्र, 
प्रशास और दुष्प्रतिगरह । 
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१--नेगम आदि सात नय हैं, नेगम भी दो प्रकार का है सामान्‍्य- 
प्राही और विशेष आही, इनमें से जो सामान्‍य ग्याही है वह संग्रह में 
प्रविष्ट हे तथा पिशेषभआही व्यवद्वार में प्रविष्ट हे शठरादि जो तीन नय हैं 
उन्हें पक ही माना जाता है, इ॒ध रीति से चार ही नय हैं, इन्हीं चर नयों 
के द्वारा पहिले छः परिकर्मों का स्वसमय की वक़ब्यता के हारा बिचार 
किया गया है तथा वे द्वी गोशाल प्रवर्सित श्राजीविक पाखणडी बैराशिक 
कहे जाते हैं। २--पूर्वंगत सून्रार्थ की सूचना करते से सूत्र कहा जाता है। 


वाट 
नदी 
£ ६ 


भूरसुन्दरी ब्रिद्या विलास 
ये बाइस सूत्र खसमय सूत्र की परिपादी से छिन्नच्छेद नय' 
बाले हैं, ये बाईस सूत्र आजीविक सूत्र की परिपाटी से अच्चछिन्नच्छेद- 
नय वाले है, ये बाईस सूत्र त्रेराशिक सूत्र की परिपाटी से तीन नय 
वाले है, ये वाईस सूत्र ख्वसमय सूत्र की परिपाटी से चार नय बाले हैं, 
इसी प्रकार पृर्वापर के सहित अट्टासी सूत्र है। , 
प्रश्न--पूर्वगत किसको कहते है ? 
उत्तर--पृर्वंगत* चौंदह प्रकार का है-उत्पादपृर्व , अग्रायणीय *, 
वीय”, अस्तिनास्तिप्रवाद *, ज्ञान प्रवाद*, सत्य प्रवा३*, आत्म प्रवाद'* 
कर्म प्रवाद" *, प्रत्याख्यान प्रवाद" ', विद्यानु प्रवाद"*, अवन्ध्य १, 
धणायुः" 4, क्रिया विशाल*" और लोकबिन्दुसार,*$ इनमे से उत्पाद 
पूे की दश बरतुएं “है, तथा चार चूलिका वस्तुएं है,अग्रायणीय पूर्व की 


१--छिन्नच्छेदनयादि का वर्णन दूसरे अन्यों में देख लेना चाहिये, 
विस्तार के भय से यहां नही क्षिखा जाता है। २--तीर् प्वर तीर प्रथक्तन 
समय में रकल श्रत के श्रध के परहण में समर्थ गणघरों के ज्षिये पहिके 
पूर्चगन सूत्राध का कथन करते हैं हृमलिय इनको पूर्व कद्दा गया है । 
३०--उत्पादुका प्रतिरादक पूर्व । ४--सर्वब्रब्यादि के परिमाण का प्रतिपादुक | 
४--हुसऊा पूरा नाम वीर्य प्रवाद है, इसमें सकम और '्ररूमे जीवों तथा 
झ्रजीयों के दोये का कथन किया गया है | ६--वस्तुश्रों के अत्तित्व और 
गाध्तिरय का अतिपादक । ७-यजविध ज्ञान का अतितादक। ८--प्रत्य 
झबवा संयम का प्रतियादक्ू। ६-य्रात्मा हा प्रत्तियादुक | १०--शआाठ 
प्रझार के कम का प्रतिवाद 5] ११--प्रत्याग पान का प्रतियाद $] १३०-विद्याश्रों 
फा पत्तिपादक | ३--हसमें शुध फल बाल ज्ानादि का तथा पश्शुभ पक्ष 
घा्ति प्रमादादि पा वर्णन है। $४-प्रश्‌ और ग्रायु का प्रतिपादक । 
१६-०पर्व फ्रियाशों का प्रतिधादक । $६--श्रत्त झूपी क्षोक में अपर के ऊपर 
बिन्दु के समान सार ( सर्वोत्तम )। 3३--अन्ध बिष्छेद विशाप । 


तृतीय-प्रकरणं. , *१६६ 
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चौदह बस्तुये हैं. तथा बारह चूलिका बस्तुयें हैं, वीये पूषे की आठ 
चस्तुयें हैं तथा आठ चूलिका चस्तुयें हैं, अस्तिनास्ति श्रवाद पूर्व की 
अठारह वस्तुयें हैं तथा द्श चूलिका बस्तुयें हैं, ज्ञान प्रवाद पूर्व की 
बारह चस्तुये हैं, सत्य प्रवाद पूरब की दो वस्तुयें हैं, आत्म प्रवाद पूर्व की 
सोलह थधस्तुयें हैं, कर्म प्रवाद पूर्व की तीस वस्तुये हैं, प्रत्याख्यान पूर्व 
की बीस वस्तुयें हैं, विद्यानु प्रवाद पूर्व की पन्द्रह वस्तुयें हैं, अवन्ध्य 
पूर्व की बारह वस्तुयें हैं, प्राणायु पूर्व की तेरह वस्तुयें हैं, क्रिया विशोल 
पूर्व की तीस बस्तुये हैं, तथा लोक बिन्दुसार पूब की पच्चीस वस्तुयें हैं, 
तात्पर्य यह है कि पहले की दश, दूसरे की चौदह, तीसरे की आठ, 
चौथे की अठारह, पॉचवे की बारह, छठे की दो, सातवें की सोलह, 
आठवें की तीस, नयवें की बीस, दशवें की पन्द्रह, ग्यारहवें की बारह, 
बारहवे की तेरह, तेरहवें की तीस तथा चौदहवें की पत्चीस बस्तुयें हैं, 
तथा पहिले की चार, दूसरे की बारह, तीसरे की आठ तथा चौथे की 
दश चूलिका वस्तुये' हैं, इस प्रकार चूलिका बस्तुयें पहिले ही चार 
पूर्वों की हैं, शेष पूर्यों की चूलिका वस्तुयें नहीं हैं । 

प्रश्न--अनुयोग किसको कहते हैं ९ 

उत्तर-अनुयोग* दो प्रकार का है, मूलप्रथमानुयोगः औओर॑ 
गणिडिकानुयोग* । 


श्न्जजजिज न चलता -+--«>-++8-+ «७«: 











१--उस्तु नाम अन्‍य विच्छेद विशेष का है ( यह प्रथम कद्दा जा 
थुरा है) उसी ( वरुतु ) को लघु होने से चूजिका वस्तु कहते हैं। 
२-अलुकूक्षयोप को अनुयोग कहते हैं तात्पय यह. है कि प्पने: 
अभिषेय के साथ सूत्र का जो अनुरूप सम्बन्ध है उप्तकों श्रुत्रोग कहते 
हैं ।.३०-मूल ( तीर्थेह्वरों ) का प्रथम ( सम्प्रक्त्वावाध्ति स्वरूप पूरे भवादि: 
विपयक ) अश्लुयोग । ४--गडिका ( एकार्थाघिकार वाली अन्यपदुति ): की 


अनुयोग | 
श्र 


१७० भूरसुन्दरी विद्या विलास 


बनी * नर 


प्रश्न--मूल प्रथमानुयोग कौनसा है ? 


उत्तर--मूल प्रथमानुयोग में भगवान्‌ अ्हतों के पूर्व भव, देव- 
लोक गमन, आयु, च्यवन, जन्म, अभिपेक, राजवर श्री, भन्नज्या, 
उम्रतप, केचलशान की उत्पत्ति, तीथ प्रवतन, शिष्य, गण, गणधर, 
आयां, अ्रवर्तिनी, चतुर्विधसंघका परिमाण, जिन मनःपर्याय, अवधि- 
ज्ञानी, सम्यक्तव श्रुतज्ञानी, वादी, अनुत्तरगति, उत्तर विकुबंणा, मुनि, 
जितने सिद्ध, सिद्धिपय की प्ररूपणा, जितने समय तक पादपोपगत 
हुए, जो मुनिवरात्तम जितने जिनके साथ भक्त का प्रत्याख्यान फर 
अन्तकृत हुए, तिमिर समूह से मुक्त हुए, तथा सर्वोत्तम, मोक्त सुख फो 
प्राप्त हुए इत्यादि बहुत से विषय कहें गये हैं । 


प्रश्न--गरिडकानुयोग किसको कहते हैं ? 


उत्तर- गरिडकानुयोग मे कुल कर गरिडकायें", गणधरगणिड- 
काये, भद्र बाहुगणिडिका्यें, तपः कर्मगण्डिकायें, हरिवंशगण्डिकाये, 
उत्सपिणीगण्डिकाये, अवसरपिणीगणिडिकाये, चित्रान्तरगरिडकाय* तथा 
अमर, नर, तिरयचू और निरयगति में गमन, विविध पर्यटर्नों के विषय 
में विभिन्न गंण्डिकायें कहीं गई हैं उनकी प्रशापना फी गई है । 








१०>सर्वश्र भ्रपान्तराजवर्ती बहुत सी अतिनियत पृकाधथोधिकार 
रूप गणशिठकाये हैं, इसकिये बहु वचन कट्टा गया है, कुक्ष करों ( विमक 
बाइनादिकों ) शी गणिदकार्यं-इसी प्रकार यधायोग्य भागे भी जान लेना 
खाहिये (--+चित्र ( भनेक भर्थवात्री ) अन्तर में ( ऋषम भवित ती मे 
करके मध्य में जो गगिदकायें हैं, उनको विश्वास्तर गशिदकार्ये कहने हैं, 
इनकी वियेश प्ररूपणा अन्यान्तरों में देख ज्षनी घ्राहिये। 


तृतीय-प्रकरण १७१ 
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प्रश्न--चूलिका' किनको कहते हैं ? 

उत्तर-अथम. कहा.जा चुका है कि पहले चार पूर्वों की चूलि- 
कार्यें हैं तथा शेष पूर्वों की चूलिकायें नहीं हैं| इस दृष्टियाद अज्जः की 
परिमित वाचनायें हैं, संस्येय अनुयोगट्वार हैं, संख्येय बेढ हैं, संख्येय 
श्लोक हैं, संख्येय प्रतिपत्तियाँ हैं, संख्येय नियक्तियाँ हैं तथा संख्येक् 
संग्रहिणियों हैं । 

यह अद्भार्थता के द्वारा बारह॒वां अज्ञ है, इसमें एक श्रुतरकन्ध है, 
चौदह पूव हैं, संस्येय वस्तु' हैं, संख्येय चूलिका वस्तु हैं, संस्येय प्राश्षत 
हैं, संख्येय प्राश्नत प्राभ्त हैं, संख्येय प्राश्वतिकायें हैं, संख्येय प्राध्नतिक 
प्राश्नतिकायें हैं, पद्‌ परिमाण से संख्येय सहस्त पद हैं, संख्येय अक्तर हैं, 
अनन्त गम हैं, अनन्त पर्याय है, परिमित त्रस हैं तथा अनन्त 
स्थावर है | 

इस अह्ल मे शास्व॒त, कृत, निवद्ध ओर निकाचित जिन भ्ररुप्त 
भावों का कथन किया गया है, प्रज्ञापना की गई है, प्ररूपणा की गई है, 
दर्शन किया गया है, निदशेन किया गया है तथा उपदर्शन किया गया है। 

इस अज्ज का जानने वाला तद्ग[प ही हो जाता है, शाता हो 
जाता है तथा बिज्ञाता हो जाता है । 

इस प्रकार इस अज्गञ में चरण और करण की प्रूपणा का 
कथन किया गया है । 


३--इनको चूला भी कहते हैं, घूल्ा नाम शिखर का है ( जैसे 
कि मेरु पर चूला है) यहां पर यह जानना चाहिये कि परिकर्म सूत्र, 
पूर्व और अनुयोग रूपए दृष्टियाद में जो श्रजुक्त अथे का संग्रद करने वात़ी 
गन्ध पद्धतियों हैं उनको चूला कहते हैं। २--कुल दो सौ पतश्चीस 
घस्तुयें हैं ( जिनका अलग अलग्र वर्णन किया जा चुका है ) । ३०७०ये 


री न 


कुज्ञ चोतीस हैं | का व  - 5 2 


श्र भूरसुन्दरी विद्या विलास 

इस हादशाज्ञ रूप गरिपिटक में अनन्त भाव, अनन्त 
अभाव", अनन्त हेतु), अनन्त अह्ेतु*, अनन्त कारण", अनन्त 
अकारण'*, अनन्त जीव*, अनन्त अजीव*, अनन्त भवसिद्धक', 
अनन्त असवसिद्धिक'*, अनन्त सिद्ध** तथा अनन्त असिद्ध।* 
कहदे गये हैं । 


इस द्वादशाज्न रूप गणिपिटक की अतीत काल में अनन्त जीव 
आशा के द्वारा'ः विराधना कर चतुरन्त संसार बन में धूम चुके हैं । 
इस द्वादशाह़ज रूप गणिपिटक की वर्तमान काल- में परिमित"* जीव 
आज्ञा के द्वारा पिराधना कर चतुरन्त संसार बन में घूमते हैँ तथा इस 
हादशाहृ रूप गणिपिटक की भविष्यत्‌ काल में अनन्त जीव आज्ञा के 
हारा विराधना कर चतुरन्त संसार वन में घूमेगे। 


इस द्वादशाज्न रूपगणि पिटक की अतीत काल में अनन्त जीव 
आज्ञा के द्वारा आराधना कर चतुरन्त संसार वन का उल्लधंन फर 
चुके" हैं. इस दादशाह रूप यणिपिटक की वर्तमान काल में परिमित 
जीव आधा के द्वारा आराधना कर चतुरन्त संसार बन का उल्लंघन 
करते है तथा इस हादशात्न रूप गणिपरिटक की भविष्यत फाह में 


के. कन्‍ीमन- लीन, आन ब्न् अमन. के नमो. 
सु 





$--भीचादि पदार्थ । २--पर रूप से अ्रसत्‌ पदार्थ | ३०-सिश्ञा- 
सित धर्म से विशिष्ट वस्तु को बतक्ाने वाले को टेतु कद्दते हैं। ४--हैत से 
भिन्न , --घरादि के तिर्नसक झत्‌ पिग्दांदि। ६-कारणा से भिन्न । 
७--प्रायों । ८--परमाणुद्ययशुकादि । ६--अनादि पररिणामिक सिद्ि 
गमन की योग्यता से थुक्र। १९--म्यों से भिन्न | ११--कर्म सक्ष इक्षह 
से रदित | १--संमारी | १3--ययोफ्र श्राप का पाद्न ने करते से । 
३४--श्यों कि यर्तमान काझ् की चिस्ता में पिराघक सजुब्य संस्वेस हैं । 
११--मुऑ्रि को प्राप्त हुए दें । 
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अनन्त जीव आज्ञा के हारा आराधना कर चतुरन्त संसार वन का 
उल्लंघन करेगे | 


यह द्वादशाह्ु रूप गणिपिटक कभी नहीं था, यह बात 
नहीं है', कभी नहीं होता है. यह बात नहीं है*, तथा कभी नहीं होगा, 
यह बात भी नहीं हैः, किन्तु था. है और होगा, क्योंकि यह 
प्रूव४ है, नियत" है. ,शाख्॒त* है, अक्षय” है अव्यय* है, 
अवस्थित" है, तथा नित्य! ' है, जिस प्रकार/पत्चास्तिकाय कभी नहीं था, 
यह बात नहीं है, कभी नहीं होता है, यह बात नहीं है, तथा कभी नहीं 
होगा, यह बात भी नहीं है किन्तु था है और होगा क्योकि वह ध्रूब है, 
नियत है, शाखत है अक्षय है अव्यय है, अवस्थित है, और नित्य है, 
इसी भकार द्वादशाज्ञ गणिपिटक भी कभी नहीं था, यह बात नहीं है, 
कभी नहीं होता है, यह बात नही हैं. तथा कभी नहीं होगा यह बात 
भी नहीं है, किन्तु था, हे और होगा, क्योकि यह ध्रूब है, नियत है. 
शाखत है. अक्षय है, अव्यय है, अवस्थित हे तथा नित्य है! ' । 


बह" * संक्षेप से चार प्रकार का है--द्रव्य से, च्षेत्र से, काल से, 
और भाव से, उनमें से द्रव्य से श्रुतज्ञानी उपयुक्त होकर सब द्वव्यों को 
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' --सदुव था | २०--सदैव रहता है। ३--सदेव रहेगा। ४--- 
सेरुआदि के समान । ४--म्रुव होने के कारण जीवादि पदार्थों में 
प्रतिपादक रूप से नियत है | ६--शस्वद्भवन स्वमाव है | ७--च्य- 
रहित है । ८--ध्ययरहित है| $--जम्बूद्वीपादि के समान प्रमाण सें 
अवस्थित है। १०--आकाश के समान नित्य है । १३--यह श्रतश्ान का- 
संच्षेपतया वर्णन किया गया है। १२--द्वादशाकह् । - ् 


/ १७४ भूरसुन्दरी विद्या विलास 
जानता और देखता है, क्षेत्र से श्रुतज्ञानी' [उपयुक्त होकर सब क्षेत्र 
को जानता और देखता हैं, काल से श्रुतज्ञानी उपयुक्त होकर सब काल 
को जानता और देखता है तथा भाव से श्रुत धनी उपयुक्त होकर सब 
भावो को जानता और देखता है। 


यहाँ पर यह अति संहछ्ोेप से पॉच ज्ञानो के विपय में कथन 
किया गया है, इनका विस्तार पूर्बक वर्णन अनेक शास्त्रों में किया 
गया है चहों देख लेना चाहिए | 


७०. 


जन न्‍्याय-दिग्दशुन 


४ जैन सिद्धान्त में जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव, 
संवर, निजेरा, बन्च और मोक्ष, इन नो तत्त्वो ( पदार्थों ) को माना 
गया गया है? । 

इतर नेयायिक लोग - द्रठ्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, सम- 
वाय और अभाव, ये सात पद्थर्थ मानते हैं किन्तु वेशेपिक आदि 
नेयायिक अभाव को छोड़ कर छः: ही पदार्थों को मानते हैं, इनमे से 
उन लोगो का सामान्य और व्रिशेष को पदार्थ मानना स्वथा ठीक 
नहीं है, क्योंकि पदार्थ आत्मखरूप से सजातीय पदार्थ के न्ञापक और 
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4--थत्तशानी शब्द ले यहाँ पर पश्रभिन्‍्न, दश पूर्वधर भादे 
केवली को ज,नना चाहिये क्योंकि यही नियम से श्रतज्ञान के यक्ष 
ये द्रब्यादि को जान सकता है, उसेकी अपेंत्ता जो उरले अत 
झछानी हैं उनक्रे सर्च दृब्यादि दि ज्षयम में चिहएर हैं 'सर्वात्‌ कोई सन 
हद्पादि को ज्ञानते हैं नथा कोई नहीं जानते हैं । २-- हनका विम्तारपूक 
यर्खन अनेक अन्यों में किया गया है तथा “मूगर्सुल्दरी वियेक विल्लात्त7 
प्रत्य में मी क्रिया था सुका है, घंद्ी देख कना चादियें | 


47 ६ | 
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विजातीय पदार्थ के व्यवच्छेदक होते हैं अतः बे खयं ही सामान्य 
ओर विशेष रूप होते हैं, देखो! घटपदार्थ ख्वाकार से प्रतीति का 
विषय होकर तदाकार वाले दूसरे पदार्थों को भी घटरूपतया बतला 
कर सामान्य रूप माना जाता है और वही द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भाव के द्वारा सजाततीय' और विजातीय* दूसरे पदार्थों से अपने को 
प्रथक्‌ बतला कर विशेष रूप माना जाता है-इसलिये सामान्य और 
विशेष को पएथक्‌ पदार्थ मानना ठीक नहीं है, क्‍योंकि पदार्थ-धर्म होने 
से उनकी प्रतीति हो जाती है तथा धर्म धर्मी से न तो स्वथा भिन्न माने 
जातेः हैं और न सबंधा अभिन्न माने जाते हैं: । 


अब ये लोग जो एकान्त' नित्य तथा एकान्त अनित्य पत्ते 
को मानते हैं अर्थात्‌ घट*पट* आदि पदार्थों को सबंथा अनित्य मानते 
हैं तथा आकाश आदि पदार्थों को सर्वथा नित्य मानते हैं सो इनका 
यह मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि सब ही पदार्थ द्वव्यार्थिक 
नय कीअपेक्षा से नित्य हैं तथा पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से अनित्य 
हैं, देखो ! दीपक" पदार्थ (जिसको ये लोग सबंथा अनित्य मानते हैं) 
सबंधा अनित्य यहीं है, किन्तु उपयुक्त' नय के अनुसार नित्यानित्य 
है-देखो ! प्रदीप पर्याय को प्राप्त हुए तेजस”” परमाणु अपने 
रस से तैल का ज्षय'' होने से अथवा वायु का अविघधात 
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१--समान जाति वाले । २-मभिन्न जाति चा॥। ३“>पदि 
धर्म धर्मी से सर्वधा भिन्न माने जवें तो विशेषण भाव की सिद्धि 
नहीं हो सके । ४--यदि धर्म धर्मी से सर्वथा अभिन्न माने जायें तो 
घर्मधघर्मिभाव की सिद्धि न हो सके तथा दोनों मे एक असन्‌ माना जावे।. 
ई--सर्वेधा | ६--घड़ा । ७--वस्त्र | 5--दीवा । $--ऊपर कहे हुए । 
१००-तेज: सम्बधी | ११--नवाश । 


१७६ भूरसुन्दरी विद्या विलास 
होने' से ब्योतिप्पर्याय को छोड़ कर तमोरूप* दूसरें पर्याय को प्राप् 
होने पर भी एकान्त से अनित्य नहीं हैं, क्योंकि पुदगल रूप से वे 
अवस्थितः हे पूर्व पर्याय का नाश होता है तथा उत्तर पर्याय की 
उत्पत्ति होती है. केवल इतने मात्र से वे अनित्य नहीं हो सकते हँ-फिर 
देखो ! स्थासक, कोश कुशल शिवक और घट आदि भिन्न भिन्न दशाओ 
को प्राप्त होने पर भी मिट्टी रूप द्रव्य का सर्वथा नाश नहीं होता है 
इसी प्रकार से आकाश भी ( जिसको ये लोग सर्वथा नित्य मानते हि ) 
नित्या-नित्यं रूप हैं, क्योंकि वह भी उत्पाद”, व्यय“ और धौव्य' 
सखरूप है, देखो ! अबगाहना करने वाले जीव पुदूगलो को अ्रवगाहना 
देने में जो उपकार हैं. वही आकाश का लक्षण है, जब अवगाहना करने 
वाले जीव पुद्गल प्रयोग ( पुरुष शक्ति ) से अथवा विस्नसा खभाव 
से एक आकाश प्रदेश से दूसरे प्रदेश को प्राप्त होते है तब उस आकाश 
के अवगाहना करने वाले उन ( जीव पुदूगलों ) के सांध एक प्रदेश का 
विभाग दवोता है तथा दूसरे प्रदेश में संयोग होता हँ-संयोग और विभाग 
ये दोनों धर्म परस्पर में विरुद्ध” हैँ, उनका भेद होने पर धर्मी का 
अवश्य भेद होना चाहिये, इसलिये चह आकाश पूर्व संयोग विनाश 
स्वरूप परिणामापत्ति से तो नष्ट हो गया है तथा उत्तर संयोग की 
उत्पत्ति नामक परिणाम का अनुभव करने से उत्पन्न हुआ हैं, दोनों में 
आकाश द्रव्य अनुगत हूँ, इसलिये यह उत्पत्ति और विनाश का 
एकाविकरण ' हैँ, किन्व जो लोग अग्रच्युत' ',अनुत्पन्न* *, स्थिर और 
एक रूप होना नित्य का लक्षण कहते हैं वह उनका कथन ठीक नहीं है, 
१--घक्का लगने से। ३--म्रस्यकाररत । ३-“मौजूद | ४०८ 
उत्पत्ति। *--ताश । ६--स्यिरता । छ--विरोधी, भिन्न । “व्याप्त 
ससरद्ध। ६--एक श्ाश्रय | ॥५--प्रत्यवन से रहित | ११--ठछ्त्ति से 
रहित 
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च जा 
च्ल्च्ज 


क्योंकि संसार में उक्त प्रकार का कोई पदार्थ नहीं है. इसके अतिरिक्त 
तित्य का उक्त लक्षण मानने पर उत्पाद और व्यय थे दोंनों घमे 


निराधार' हो जाते है । 


इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ में नियत्त ओर अनित्यत्त्व के होने 
० ७.6 लक 
पर जो लोग केवल नित्य और केवल अनित्य का कथन करते है. वह 
उतका मन्तव्य * सवेथा शाख विरुद्ध है । 


पूर्वोक्त नेयायिक लोगों का जो यह मन्तव्य है कि--“जगत्‌ का 
कर्ता इश्वर है और वह सर्वव्यापक है तथा नित्य है” सो उनका यह 
सिद्धान्त भी ठीक नहीं हैं क्योकि जगत्‌ का कर्त्ता इश्वर है, यह 
मन्तव्य प्रसाण से सिद्ध नहीं होता है । 


प्रश्न--उक्त सन्‍्तव्य की तो अनुमान प्रमाण से सिद्धि होती 
है, फिर आप यह केसे कहते हैं कि प्रमाण से सिद्धि नहीं 
होती है, देखो ! प्रथिवी, पत्रंत और वृक्ष आदि जितने पदाथ हैं उन 
सबका करत्ता' कोई बुद्धिमान्‌ है, क्योकि वे सब काय हैं जो जो काये 
होता है वह बुद्धिमान का किया हुआ होता है, जैसे कि घटरूप कारये , 
बुद्धिमान्‌ कुम्भार का किया हुआ है, घटरूप काये के समान पवेत्त 
आदि भी काये हैं. इसलिये वे भी किसो बुद्धिमान्‌ के बनाये हुए हैं । 
किन्तु जो प्रदाथ किसी का बनाया हुआ नहीं है वह कारये भी नहीं है, 
जैसे कि आकाश, उन पवेत आदि का बनाने वाला बुद्धिमान जो. 
कर्ता है उसी को ईश्वर जानना चाहिये, किज् --यह हमारा कहां हुआ / 
हतु असिद्ध नहीं है, क्योंकि अपते अपने कारण समुदांय से उत्पन्न .' 


१०«आाभ्रय से रहित | २--मत | ३--बनाने वाला. 2“ ८ 
२३ 
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होने के कारण अथवा अवयबी ' होने के कारण पर्वत आदि पदार्थ 
कांयरूप ही है, इस बात को सव लोग मानते है तथा हमारा कहा हुआ 
उक्त हेतु अनेकान्तिक' नथा विरूद्ध भी नहीं है, क्योकि वह 
विपन्ष ' से सबथा व्यावृत्त" है. तथा उक्त हेतु कालात्ययापदिष्ट* भी 
नहीं है, क्योक्ति प्रत्यच, अनुमान और आगम से अबाधित ” घममं और 
धर्मी के बाद कहा गया है. तथा उक्त हेतु प्रकरणसम“ भी नहीं है, 
क्योंकि उसके विरोधी धर्म की सिद्धि करने में समर्थ बिरोधी 
अनुमान कोई नहीं है । 

उत्तर--भला हम तुमसे प्रथम ता यही परछते हैं कि तुम ईश्वर 
को अशरीरी” मानते हो ता अशरीरी होने के कारण इश्वर प्रथिवी 
ओर पर्वत आदि का बनाने वाला केसे हो सकता हैं ? 

वादी--आप इंश्वर रूपी धर्मी का प्रतीत" *सानते हैं अ्रथवा 
अग्रतीत! * मानते हैं--यदि अग्रतीत मानें तो यह ठीक नहीं है क्योकि 
“ग्शरीरत्वान '*” यह जो आपने हंतु कहा है वह आश्रयासिद्ध' हो 
जावेगा, तथा यद्दि इश्वर को प्रतीत माने तो जिस प्रमाण से आप 
इंश्वर को प्रतीत मानते है उसी प्रमाण से यह भी मान लेना चाहिये कि 
बह अपने आप ही अपने शरीर का बना लेता ह-तो फिर बह अश- 
रीरी केसे हो सकता है, इसलिये हमारा कथन सर्वथा ठीक हैं । 


६--भपयव वाले । २--ध्यभिचारी | ३--सर्थदा दिपतत में ही मिश्षने 
वाद्या। ४ --साध्य से रहित पद्ाथ को विपक्ष कहते हैँ | <--निमृत्त, पपक। 
६--काछ के अ््यय से कट्ठा हुआ | ०--वाघा रहित | ४--साध्य से विरद 
घमरकी सिद्धि फरने याज़ा शनुमान प्रमाण जिम देतु में बाधा पहुँचाता 
है उसको प्ररायतम कहते |। ६--शरीर रहित । ०--शात, विरित | 
१६--भशात्, धविदेतत। $२०-शरीर रहित द्वोने से। ॥३--प्रान्नय ने 
होने से भसिय | 


' तृतीय-प्रकर्ण १७६ 
किख्॒वह ईश्वर एक अर्थात्‌ अद्वितीय है, उद्योकि विश्व* के 
पनाने वाले चहत से 5श्वरों को मानने में परस्पर मे विरुद्धमति की 
पम्भावना होती है ओर एक एक वेस्तु को भिन्न २? रूप में बनाने में 
पबरही की अव्यवस्था” हो जा सकती है। | 
फिर वह इश्वर सबंग अर्थात्‌ सबव्यापी है, क्‍योंकि यदि उसे 
किसी खास स्थान में माना जावे तो अनियत ? स्थानों में रहने वाले 
त्रिलोकी के सब पदाथों का यथावत्* निर्माण” नहीं हो सकता 
है, देखो ! कुम्भार एकदेशवर्त्ती' है, वह त्रिल्ञोकी के अनियत देशवर्ती 
पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकता है. अथवा वह इंश्वर सबंग 
अर्थात्‌ सर्वज्ञ है, यदि वह सर्वश्ञ न हो तो यथोचित? उपादान आदि 
कारणों के न जानने से अनुकूल कार्या को उत्पन्न नहीं कर सकता है। 
बह सृष्टिकता इश्वर खतन्त्र भी है। क्योकि सब प्राणियों 
को अपनी इच्छा से सुख ओर दुःख का अनुभव करा सकता है, यदि 
उसे पराधीन माना जावे तो दूसरे का मुंह ताकने से मुख्य कर्ता न 
रहने से वह ईश्वर ही नहीं हो सकता है, फिर वह ईश्वर नित्य अर्थात्‌ 
अग्नच्युत, अनुत्पन्न, स्थिर और एक रूप हैं, यदि उसे अनित्य माना 
जावे तो दूसरे से उत्पन्न किये जाने के कारण वह कृतक' हो जावेगा, 
क्योकि जो पदार्थ अपनी उत्पत्ति से दूसरे के व्यापार की अपेक्षा करता 
है. चह कृतक कहा जाता है, इसके सिधाय यदि उसका बनाने चाला 
कोई और माना जावे तो यह भी श्रश्न होता है कि वह ( ईश्वर का 
बनाने वाला ) नित्य है. अथवा अनित्य है, यदि उसे नित्य साना जावे 
तो इश्वर को ही नित्य क्‍यों न मान लिया जावे तथा यदि उसे अनित्य 
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बम जे परम ..3.ल्‍मम। स+-मन्‍्कनक बहन, 


३६--संधार | २-ध्यवस्था ( निथस ) का अभाव | ३-अनि 
श्वित । ४--ठीक रीति से | ६--रचना | ६--एक स्थान में रदने बाला | 
७०>ग्रधायोग्य | ८--चसष्टि को घनाने घाला | $-्यनाददी].. 


हे ] 
व 
/॥ 


भूग्सुन्दरी विद्या विलास 


माना जाबे तो उसका भी बनाने वाला कोई और होना चाहिये, उसके 
विपय में भी नित्य और अनित्य की कल्पना होने पर अनचस्धा+ दोप 
आ! जावेगा, इसलिये यह मान लेना चाहिये कि सत्र जगत का कर्ता 
इश्वर हैं, ओर वह संवेब्यापक' वा सब्वाज्ञ हे, एक है, स्वाधीन हैं 
तथा नित्य है । 

उत्तर-यह सब्र पूर्वोिक्त कथन प्रलाप रूप है. देसों! 
प्रथम जो तुमने यह कहा था कि “प्रथ्यी आदि सर्व पदार्थ 
किसी बुद्धिमान के बनाये हुए है, क्योकि थे कारये हैं, घट के समान" 
सो तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है-क्योंकि तुम्दारे इस कथन में ज्याप्रि* 
नहीं मिलती है, देखो ! साधन (हेतु ) सब जगह प्रमाण के द्वारा 
व्याप्ति के सिद्ध होने पर साध्य* को बतलाता है, यह सब ही बादियों 
का कथन हैँ. अब तुम यह बात वतलाओ कि जगत का बनाने वाला 
वह डेश्वर सशरीर" है अथवा अशरीर* है ? यदि सशरीर हैं तो क्या 
हम लोगों के समान उसका भी शरीर दीखता ह# अथवा पिशाचादि फे 
समान उसका शरीर नहीं दीखता है ? इनमें से पहिला पक्त मानने पर 
प्रत्यक्ष ममाण के द्वारा बाधा होती हे-क्योकि उसके त्रिना भी एण, 
तरू इन्द्रधनुप और वादल आदि में कायत्व दीखता हैं, प्रमेयरत्य*' 
आदि के समान इसलिये तुम्हाग कहा हुआ हेतु साधारण नैकान्तिक' 
हो जाता है, दूसरा पक्त मानने पर उसका शरीर न दीखने में उसका 
माहात्मय विशेष कारण है अथवा अस्मदादि" के अदृ'ट * “का दोप हैं, 


जन के जनन्‍>+ जी बन 
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१० प्रवस्थित्ि का अभाव । २०्जनाने घात्ा | 3०““पव 
अगद मौजूद | ४--स्बको जानने थधाला । ६“--पसाइचर्य का 
नियम | ६“साष्य धर्म । ७--शरीर धाज्ा । र--शरीर रहिता 
६--पूच ६ १०--जे पतव। ११--साधारग रूर व्यतिचारी । 4१०-विशेषर 
प्रदार का मदहत्द । १३--दम बोयों के । १२---दव, साग्य । 


- तृत्तीय-प्रकरण श्ध१ 
इन में से यदि पहिला पक्ष मानो तो इसका तो विश्वास वे ही करेगे 
जिन्होंने मादक- द्रव्य' का पान किया है, क्योकि माहात्म्य विशेष की 
सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है, फिर इस पक्ष में इतरेतराश्रय* दोष भी 
आता है क्योकि माहात्म्य विशेष की सिद्धि होने पर उसके अदृश्य? 
शरीर की सिद्धि होती है ओर अदृश्य शरीरकी सिद्धि होने पर माहात्म्य 
बिशेष की सिद्धि होती है । 

अब यदि दूसरा प्रकार माना जाबे अर्थात्‌ इश्वर को अदृश्य 
शरीर माना जावे तो यह प्रकार तो सन्देह की निवृत्ति न होने से समझ 
में ही नहीं आता है, सन्देह यह होता है कि वह बन्ध्यापुत्रादि के समान 
असत्‌* होने के कारण अदृश्य शरीर है अथवा हम लोगों के अदृष्ट 
दोष से पिशाचादि के समान अदृश्य शरीर है-इस विषय में कोई 
निश्चय नहीं होता है।." 

अब यदि तुस इश्वर को शरीर रहित मानते हो तो तुम्हारे कहें 
हुए दृष्टान्व“ और दाप्टोन्तिक* मे विपमता* है, क्योकि घट आदि जो 
काय हैं वे शरीर वाले कर्त्ता से बनाये हुए दीखते हैं किन्तु जो शरीर 
रहित तुम्हारा माना हुआ इश्वर है उसका सामथ्य कार्ये प्रवृत्ति से 
कैसे हो सकता है ? जेसे कि आकाश शरीर रहित है उसकी कार्य में 
प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिये ईश्वर को सशरीर' सानने में तथा अश- 
रीर! " मानने मे अथांत्‌ दोनो पत्षों में का्येत्वरूपी हँतु की व्याप्रि ' की 
सिद्धि नही होती है। 
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4--नशीली वस्तु | २--एक की सिद्धि दाने पर दूसर की 
सिद्धि होना । ३०७न दीखने येोर्य । ४--अविद्यमाव | ६०«« 
उदाहरण । ६--जिसके विषय में इष्टान्त दिया जाता है उसे दा्शन्तिक 
कहते हैं । ७->असमानता, अतुल्यता | ८--शक्कि । $--शरीर चाज्षा। 
१०--शरीर रदित | ११--प्ाइचर्य नियम॥ £ लि 


६८४ भूरसुन्दरी विद्या विलास 


किश्व तुम्हारा कहा हुआ उक्त हेतु तुम्हारे ही गत से कालात्यया 

पदिष्ट भी है, क्योंकि धर्मी के एकात्रयवरूप जो बृत्न, बिजली और सेघ 
आदि हैं वे उत्पन्न होते हुए तो अब भी दीख पड़ते हैं परन्तु उनका 
बनाने वाला कोई नहीं दीस् पड़ता है, उसलिये प्रत्यक्ष से बाधित" 
धर्मी के अनन्तर हेतु का कथन होने से वह कालात्ययापदिष्ट है, हस- 
लिये यह बान सिद्ध हो गई कि जगत्‌ का कर्ना कोई नहीं है, ऐसी दशा 
में ईश्वर के जा तुम णकत्त्व*ः आदि विशेषण मानते हो वे भी व्यर्थ 
रूप हें-तथापि उनके विपय में भी कुछ कहा जाता है।-- 


| 


इंश्चर को तुम जगन का कर्त्ता बतला कर उसे जो एक श्र्थात 
शअरद्वीतीय मानते हो और उसमें युक्ति प्रकट करत हो कि "एक कारये के 
करने में वहुन से कर्ता होने मे विरुद्धमति* का होना सम्भव हैं” सो 
तुम्हारा यह कथन णकान्त” नहीं है. क्योकि सैकड़ों कीटिकाये* मिल 
कर एक बल्मीक ? को चनाती है. सहल आदि को अनेक शिल्पी लोग 
मिल कर बनाते हैं तथा अनेक मधुमज्षिकाय्र* मित्र कर एक मधु के 
छत्ते को वनाती हैं तो फिर तुम्हारी कही हुई उक्त युक्ति कसे ठीक हो 
सकती हैं ? 

अब जो तुम जगत्‌ का कर्ता इश्वर का मान कर उसे स्वंगतः 
मानते हों सो उसकी सिद्धि नहीं हो सकती ह-देखो ! इश्वर को जो 
तुम स्वंगत मानते हो बह शरीर स्वरूप से मानते हो या शान-स्वरूप 
से मानते हो, यदि शरीर स्वरूप से सवंगन मानो तो उसी के शरीर से 
त्रिल्ोकी व्याप्र * हो जावेगी तो फिर दूसरे रचने योग्य पदार्थों को 


किन लने बनने, रा 


“+. १०-दसकेा स्वरूप पद्टिक्ते कहा जा चुका है। २०--आाधायुक्त । ३०८ 
पक होने । ४--उदी सब्मति [---सर्यश्न टीक रूप से रहने वादा। 
६--कीडियां। ७--बमीटा व ८--शहदे की मरिखयाँ। इ०-पर्वे्त 
श्यापक । १००७पूण् ! 


सुतीय-प्रकरणं रैधरें 


चला ब> बज न्‍ बन ब्> बता 5. धघ ओऔ 3 थे अत बह 3 ७०ओ० 5 यनीिज ५८ ५ रत 4७ २ १ध ९७३० स० कर च 


आश्रय' कहाँ से मिल सकेगा अब यदि दूसरा पक्ष मानो तों हेतु की 
सिद्ध ' साध्यता होती है. क्योंकि हम भी तो निरतिशय? ज्ञानंस्वरूप 
से परमपुरुष को जगतत्रय* में व्याप्त मानते हैं । 


अब जो तुमने यह कहा था कि 'इेश्वर को नियत देशवर्त्ती" 

मानने पर अनियत देशो में रहने बाले त्रिलोकी के पदार्थों का 
ठीक २ निर्माण * नहीं हा। सकता है” इस विषय में हम तुम से यह पूछते 
हैं कि तीनो लोकों का निर्माण करता हुआ वह ईश्वर तक्ष ' आदि के 
समान साज्षात्‌ देह के व्यापार से पदार्थों कों बनाता है अथवा 
सहुल्पमात्र* से बनाता है, यदि पहिला पक्ष मानों तो एक ही प्रथ्वी 
ओर पव॑त आदि के बनाने में बहुत सा समय बीत जावेगा तो फिर 
अत्यधिक काल के द्वारा भी अन्य पदार्थों का निर्माण तो नहीं हो 
सकेगा, अब यदि दूसरा पक्ष मानो तो संकल्प मात्र से कार्य को 
सिद्धि हो जाने पर ईश्वर को नियत देश स्थायी मानने पर भी कोई 
दूषण** नहीं दीखता हे | 


फिर देखो ! इेश्वर को सवव्यापी ' 'मानने में अपविन्न नरकादि 
स्थानों में भी उसकी वृत्ति'  माननी पड़ेगी और ऐसा होने में अनिष्ट की 
आपत्ति होती है । 


थे 25 


. बादी--आप भी तो यह मानते है कि परम पुरुष ज्ञान खरूप 
से सव जगन में व्यापक है तो आप के मन्तव्य ' के अनुसार भी तो 





९०-पदारा । २०--सिद्ध बात को ही सिद्ध करना। ३--सर्वों- 
त्तम। ४--तीनों लोकों। ४०-सास स्थान में रहने चाजा | ६-+ 
रचना । ७५--हढ़ह । ८घ--फेवल इच्छा | १--पहुत ही झधिक। १०--दोपष | 
११--सथ छगह मौजूद | १२--मौजूदगी | १३--मप्त । 


श्द४ भ्रसुन्दरी विद्या विल्ास 
उसके अशुचिरसाखाइन हादि का उपालम्भ' दिया जा सकता है 


नथा नरकादि दुःखस्वस्प का अनुभव करने रूप से दुःख के अनुभव 
का भी प्रसंग होता हैं, इस प्रकार अनिष्ठ की आपत्ति समान ही 8 । 


उत्तर--युक्तियों से समाघान करने में अ्रसमथ तुम्हारा यह 
क्रथन धल फेकन के समान है, देखा ! ज्ञान अग्राप्यकारीः है इसलिय 
वह अपने स्थान से स्थित रह कर ही विषय का छान करा देता है 
किन्तु बहू विषय के पास जाकर उसका ज्ञान नहीं कराता है, तो फिर 
तुम्हारा उपालम्भ देना कैसे ठीक हो सकता हैं ? 


किख्व--तुम्दारं मत में भी तो अशुचि के शानमात्र से उसके 
रस के आखाद का अनुभव नहीं माना जाता है. यद्वि ज्ञानमात्र से 
अ'साद का अनुभव हो तो माला, चन्दन, स्ली ओर रसोई पआादि का 
बिचार करने सात्र पर तृप्ति की सिद्धि होने पर उसकी प्राप्ति के लिये 
प्रयत्न करना निप्फल हो जावे | 


हमने ज्ञानखम्धप से स्वव्यापकर होने से हेतु को जो सिद्ध- 
साधन ' बतलाया था उसे कत्ल शक्ति की अपेत्ता से जानना चाहिये, 
वास्तव में ज्ञान प्राप्यकार्रि नहीं है. क्योकि वह आत्मा का धर्म है. 
इसलिय वह आत्मा से बाहर नहीं निकलता हैं, यदि वह बाहर निकले 
तो आत्मा अचेतन्य ' हो कर अजीब हो जाने, इसके सित्राय धर्मी 
को छोड़ कर धर्म कहीं भी अकेला नहीं दीग्य पड़ता है । 


६--अपवितन्र पदाथ फ्रे रस का शास्थाद ।, २--टउक्कदना ! 
३--भरपृष्ठ पस्तु का ज्ञान कराने घाल्ा । ४--सब जगह औजूए। 
#--पिद्ध पदार्थ का सिद्ध करने घाल्ला। ६--आाप्त ( सम्बद ) वस्तु का 
झाल कराने वाला [3--चेननता से रदित । 


रा 


>> दतीय्र-प्रकसएं.... ... १८४ 

वादी -आप कहते हैं कि - धर्मी-को छोड़कर धर्म कहीं ..बाहर.. 

नहीं निकलता हैं, सो आपका यह कथन ठीक नहीं हे देखो ! सूर्य -की 

किरणें गुणरूप होने पर भी सूय में से निक्तल कर संसार को अका$ 

शित करती हैं, इसी प्रकार ज्ञान भी आत्मा में से बाहर निर्केलकर 
ज्ेय' पदाथ को बतलाता है। हे 


रे 


» .. उत्तर--तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं-है, क्योकि किरणे. ,गुण- 
रूप नही हैं बे तो तैजस पुदूगलों से चनी हैं, इसलिये द्रव्यरूप «है 
तथा उन किरणों का प्रकाश खरूप जो गुण है वह उनसे कभी 
प्रंथक नहीं हीता है | के 5 न - 
_ अब जोतुम उक्त इश्वर को सर्वज्ञ मानते हो, ईंस विंषय में 
यह पूछना है कि तुम ईश्वर को संवेज्ञ किस प्रमाण से मानते हो, अर्थात 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सवज्ञ मानते हो, अंथवा पगगेन्ष प्रम्नाण से सवक्ष मानतें 
हो, यदिग्रत्यक्ष प्रमाण से उसे स्वज्ञ मानो तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि 
प्रत्यक्ष की उत्पत्ति इन्द्रिय और पदार्थ के संयोग से होती है, इसंलियें 
वह अतीन्द्रियः पदाथ का ग्रहण नहीं कर सकता है तथा यदि परोक्ष 
प्रमाण से इश्वर को सबज्ञ मानो तो इस विषय मे ग्रह' पूछना है किं 
अनुमान प्रसांण से उसे सर्व मानते हो अथवा शंच्दर्' अंमाण से 
सवेज्ञ मानते हो, यदि अनुमान प्रमाण से सवक्ष मानो तो यह ठींके 
नहीं है, क्योंकि अनुमान प्रमाण की उत्पत्ति -लिड्र" और लिज्ञीर : 
सम्बन्ध के स्मरण के साथ होती है तथा इश्वर के सवब्नत्वेरूंपी 
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“जानने योग्य । २--श्रीमान्‌ श्रीहरिभद्वाचार्य ने भी धर्म 
संग्रइद्षी ट्रीडा में “किरण दृव्यरूप हैं? इस विपय में विम्तार पूर्वक यर्णन 
किया है। ३--हन्द्रियों सेन जानने योग्य | ४--थागम | <--साधन। 
६इ-साधन बाला । 


कक रद 


श्ष् 


१६६ भूरसुन्दरी विद्या विलांस 


अनुमेयः में कोई अव्यभिचारी' लिट्न नहीं दीखता है, क्योंकि 
उसके अति दूरवर्ती होने से उससे सम्बन्ध रखने वाले लिग के 
सम्बन्ध का ग्रहण नहीं होता हैं । 


वादी--यदि इश्वर को सर्वक्ष न माना जावे तो जगत्‌ की 
विचित्नताः की सिद्धि नही होती हैं, परन्तु संसार की विचित्रता तो 
दीख ही पड़ती है, इसलिये अर्थापत्ति के द्वारा सिद्ध होता है कि ईश्वर 
सर्वह्ठ हैं । 

उत्तर- यह कथन भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि अविनाभाव “ नहीं 
दीखता है-- देखो ! ईश्वर की सर्वश्ञता के विनां संसार की विचित्रता न 
हो सके यह वात सिद्ध नहीं होती हैं, देखों ! संसार दो प्रकार का हैं-- 
स्थावर और जद्भम इनमें से जन्नम. में जो विचित्रता है वह अपने 
कृत" शुभाशुभ कर्मों के विपाक के कारण होती हैं. अब जो स्थावर 
सचेतन हैं उनमे भी यही वात हैं.। किन्तु अचेतनों मे जो विचित्रता है 
बह सचेतनों के उपभोग की योग्यता के साथन होने से अनादि काल 
सही सिद्ध हूँ । 


. आगम प्रमाण से भी ईश्वर की सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती ह, 
क्योंकि इस विषय में यह प्रश्न होता है कि वह अआगम इंश्वर का 
थनाया हुआ हैं, अथवा दूसरे का बनाया हुआ हैं, यदि उसे ईश्वर का 
बनाया हुआ माना जाये और उसी से उसकी सर्वज्ञता मानी जावे तो 
इैश्वर के महत्त्व की क्षत्रि* होती है, क्योकि बढ़े लोगों का खयमेत्र 
अपने गुणों का कथन करने में अधिकार नहीं होता हैं, इसके सिवाय 
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१--झलुमान से जामने थोग्य | २-ठयमिचार न करने आाढ्षा। 
३-पिशेचयता । ४--टसके दिना उसका ने दोता। ३०“-डिये हुये। 
६ द्नि। 
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यह भी बात है कि उसका -शासत्र का बनाना भी तो ,सिद्ध नहीं 
सक्ता है, क्योकि शासत्र चर्णखरूप है और वर्णों की उत्पत्ति ताल. 
आदि के व्यापार से होती है तथा तालु आदि का व्यापार. शरीर में ही 
हो सकता है और ईश्वर का शरीर मानने मे पूर्बोक्त दोष आते हैं 
अब यर्दि उस आगम को दूसरे का बनाया हुआ मानो तो यह्‌ प्रश्न 
होंता है कि वह दूसिर सर्वज्ञ है अथवा असजेज्ञ है? यदि उसे” 
( दूसरे को ) सर्वज्ञ मानो तो हंत' की आपत्ति के द्वारा उसके 
, पकक्त्व के सानने मे वाधा आती है किद्च उसके साधक* प्रमाण का 
विचार करने पर अनवस्थाः दोष भी आता है, अब यदि उसे दूसरे 
को असर्वज्ञ मानो ते उसके वचन में विश्वास कैसे हो सकता- है! 
किश्व तुम्हारा माना-.हुआ जो आगम है “वह -उलठटा उसके घनाने 
वाले की असवेज्ञता को सिद्ध करता है क्‍योंकि वह आगम पूर्वा 
पर विरुद्ध अथ का कथन करता - है। - ८ 


फिर हस तुसमस यह भी पूछते हैं कि ईश्वर सर्वक्ष होकर यदि, 
चराचर को बनाता है तो संसार में उपद्रव करने में खतन्‍्त्र लोगों 
को, कर्तव्य मे बाधा डालने वाले राक्षसों को तथा ईश्वर पर ही 
आक्षेप करने वाले हम लेगों को वह क्‍यों बनाता है? इन सब 
बातों से यही निश्चय होता है कि ईश्वर सबज्ञ नहीं है। 


बनना 


अब जो तुमने ईश्वर के स्वाधीन अर्थात्‌ खतन्‍्त्र माना है-सो 
ठुम्द्दारा यह मानना. भी ठीक .नहीं “है, क्‍योंकि यदि बह खाधीन 


होकर-संसार को बनाता है और तुम उसे परम दयालु भी वतलाते हो ते 
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. $+--दो हेश्वरों। २--सिद्धि करने वादे । २--८स्थिति का,झमाद। 
, ४“*पर्वेश्ष ने होने। 


हे न 
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भूरसुन्दरी विद्या विलास 


फिर वह सुखी और ढःखी आदि भिन्न भिन्न अवस्थाओं से युक्त 
संसार को क्‍यों चनाता है, उसप्ते बह सर्वथा सुखी दी क्यों 
नहीं बनाता है ? 


वादी--अजी ! वह ईश्वर जन्मान्तर” में सश्रित" अपने अपने 
शुभ और अशुभ कर्मों से प्रेरित होकर संसार को मिन्न भिन्न दशाश्रों में 
ब्रनाता है । हे 
उत्तर-यदि णसा है तब तो-तुमने खतन्त्रता को तो जलाझलि . 
दे दी, क्योंकि त्रिलोकी की विचित्रता को कर्मजन्य? सान लेने पर तो 
तुमने बुद्धिमानी के साथ हमारे ही मत को खीकार कर लिया।... 
_' किख्ज-यदि वह ईश्वर प्राणियों के धर्म और अधर्म की 
अपेक्षा से संसार को बनाता है तव यह वात तो सिद्ध हो गई कि वह 
जो कुछ चाहता है वह नहीं करता है, जिस अ्रकार कुलालदण्डर «आदि 
को नहीं बनाता है, इसी प्रकार कम की अपेक्षा से युक्त होकर यदि 
ईश्वर जगत का कारण ह तो कर्मो को इश्वरत्व सिद्ध होता है, इेश्वर 
तो अनीश्वर रूप हो जाता है । स्व 
-.. अब जो तुम इंश्वर को नित्य मानते हो, यह भी कथन अपने 
घर में येठ कर करना ठीक है. क्योंकि युक्ति और प्रमाण से उसकी 
सिद्धि नही होती ह, देखो ! नित्यत्त्व के द्वारा एक रूप होकर वह इश्वर 
त्रिभुवन” के रचने के खभाव से युक्त हैं, अथवा उक्त खमाव मे 
रहित है ? यदि पहिला पत्त मानों तो जगत के निर्माण* से वह कभी 
उपरन” नहीं हो सकता है क्योकि उससे उपरत होने पर उक्त स्भाव 
की हानि होती है, इस प्रकार रचनक्रिया का अन्त न होने-से एफ भी 


4--दूसरे जन्म । २--दकठे किये हप्‌, । ३-कर्मो से इरपश् |. 
४ --हुम्मार। +--प्रिज्नो ही , ६--२चना। ७--निदूत्त । 


तृतीय-म्रकरण १८६ 


काय की रचना नहीं हो सकती है, देखो ! घट पदार्थ अपने प्रारम्भ 
क्षण से लेकर परिसमाप्ति के उपान्त्य' क्ुण तक निश्चय नय के 
अभिप्राय से घट व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है, क्योकि बह उस समय 
तक जल का लाना आदि अथक्रिया में साधकतम' नहीं है । 

अब यदि ईश्वर को उक्त ख्भाव से रहित मानो तो वह कभी 
संसार को नहीं बना सकता है क्योकि उसका जगद्गबना? का 
सखंभाव ही नहीं है । 

किलख्च--इश्वर को एकान्त” नित्य स्वरूप मानने पर सृष्टि” के 
समान संहार* की भी सिद्धि नहीं होती है, क्योकि नानारूप कार्यों के 
करने में अनित्यत्थ का दोष आता है, इस विषय में यह भी प्रश्नः 
होता है कि वह ईश्वर जिस खभाव से संसार को बनाता है कया उसी 
खंभाव से उसका संहार करता है ? यदि उसी खभाव से उसका संदहार 
करता है तो सृष्टि की रचना ओर संहार दोनों ही एक समय में दी 
होने चाहिये, क्योंकि खभाव में अभेद है, इसके सिवांय एक खभावः 
वांले कारण से अनेक खभाव वाले कार्यों की उत्पत्ति नहीं हो सकती 
है यदि वह दूसरे खभाव से संहार करता है तो नित्यता की हानि 
होती है क्योंकि खभाव में भेद होना ही अनित्यता का लक्षण है, 
जैसे कि आहार परमाणुओं से युक्त पार्थिव” शरीर ग्रति दिन अपूबे 
. उत्पत्ति के द्वारा खभाव में भेद होने से अनित्य होता है । 

किल्व-जगत्‌ की रचना ओर संहार के लिये इश्वर में खभाव 
का भेंद तुम्हें अभिमतः ही है. क्योकि जगत्‌ की रचना में रजोगुण 
-रूप-से-जगत्‌-के संहार में तमोगुण रूप से तथा जगत की स्थिति में 
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क््ज्तनि 


/ . *--अस्त के समीप में रहने चाज्ा । २->करण । ३- संसार 
को बनाने | ४--सर्वेधा । £-- संसार की रचना । ६--नाश, प्रक्नय ।_ 


च्ज्न्ज दूँ कल 


७---पुृथ्वी से बनना हुआ | ८--भभीष्ट । 
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साक्तिविक रूप से उसका व्यापार भिन्न भिन्न माना जाता हैं. इस प्रकार 
अवस्थाओ में भेद होता है और अवस्थाओं में भेद होने से अवस्था 
वाले में भी भेद होने से नित्यता की क्षति" होती है । 

किब्व-यदि इश्वर को नित्य भी सान लो तो भी हम यह पूछते 
हैं कि वह जगन की रचना में निरन्तर ही चेष्टा क्यो नहीं करता हैं. 
यदि यह कहो कि वह तो इच्छा के वश होकर जगत्‌ की रचना मे चेष्टा 
करता है” तो हम यह पूछते हैं कि उन इच्छाओं की भी सिद्धि अपनी 
सत्ता के कारण ही होती है तो वे इच्छाये उस इश्वर को जगदठचना"* 
में सेव क्यो नहीं प्रव्ृत्त करती हैं ? इस प्रकार उक्त*ः उपालस्भ” 
ज्यों का त्यों है, इसके सिवाय तुम ईश्वर में बुद्धि आदि आठ गुण" 
मानते हो तो कार्यभेद से अनुसान करने योग्य इच्छायें भी विपमरूप 
दीं जाती हैं, और ऐसा होने से नित्यत्व की द्वानि को फौन 
हटा सकता है ? हे 


हा] 


सुनो ! बुद्धिमानों की भ्रबूत्ति या तो खार्थ से होती है या 
दया से होती है, अब तुम यह बतलाओ कि इश्वर का जगन्‌ की 
रचना में जो व्यापार है वह स्वार्थ से होता हैं, अथवा दया से होता 
है, यदि स्वार्थ से मानो तो ईश्वर को तो तुम कृतक्ृत्य ? मानते दो तो 
खार्थ से उसकी श्रवृत्ति केसे हो सकती हैं, तथा दया से भी 
उसका व्यापार नहीं हो सकता हे, क्‍योंकि दूसरे के दुःख को 
मिटाने फी इच्छा को दया कहते हैं, इसलिये जगन की रचना से पढ़िते 
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इन्द्रिय शरीर के विषयों की उत्पत्ति न होने से जीवों को दुःखे था ही 
नहीं तो फिर किसके मिटाने की इच्छा दया हो सकती है हॉ सेंसारे 
की रचना के बाद तो दुःखियो को देख कर दयो के मानते मैं 
इतरेत्तराश्रय ' दोष होता है कि जिसका तुम उत्तर नही दे सकते ही 
देखो ! दया से सष्टिः होती है तथा रष्टि से दया होती है, इस भ्रकारें 
ईश्वर जगत का बनाने वाला है यह बात किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होंती है। ५ 
इतर" नैयायिक लोग यह भी मानते हैं कि “चैतन्य आदि तथा 
रूप आदि धर्म, आत्मा आदि तथा घट आदि धर्मी से अत्यन्त भिन्न हैं 
तो भी समवाय सम्बन्ध से सम्बद्ध" हैं. इसलिये धर्म और धर्मी को 
व्यवहार होता है” सो उन लोगों का यह मन्तव्य ठीक नहीं है, क्योंकि 
धर्म और धर्मी का एकान्त" भेद सानने पर खभाव की हानि होने से 
धर्म धर्मिभाव ही सिद्ध नहीं हो सकता है तात्पर्य यह है कि- इस 
धर्मी के ये धर्म हैं? तथा “इन घर्मो का आश्रयभूत यह धर्मी है? 
इस प्रकार सब लोगों में प्रसिद्ध धर्म और धर्मी का व्यवहार सिद्ध - 
नहीं होता है, यदि उन दोनों में अत्यन्त भेद होने पर भी धर्म धर्मिभाव 
की “कल्पना की जाबे तों दूसरे पदार्थों के धर्म भी विवेज्षित-धर्म- 
धर्मिरूप हो जावेगे। - 
... वादी-आधार्य और आंधारखरूप अयुत सिद्ध पदार्थों की 
प्रतीत का कारण जो सम्बन्ध है उसको समवाय कहते हैं, उसी संमः 
वाय सम्बन्ध से धर्म और धर्मी के आपस में भिन्न होने पर भी धर्म 


और धर्सी का व्यवहार होता है, इसलिये आपका कहा हुआ दोप 
नहीं आता है । 





'परमन्‍यारंप पक :3५>4->न्‍य, 


६--रक की सिद्धि होने से दूसरे का सिद्ध होना । २--पंसार की 
रचना । ३--दूसरे-। : 9७--सस्वन्धयुक्त३ २०-प्मैथा । 
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उत्तर--तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है. क्योंकि इस कथन में 
प्रत्यक्ष प्रमाण से बाबा आती है, देखों थह धर्मी हैं इसके ये धर्म 
हैं और इनके सम्बन्ध का कारण यह समवाय है, इन तोनों चानों की 
प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्धि नहीं होती है डेस्वो हो पत्थर के टुकड़ों को 
जोड़ने वाला रान आदि द्रव्य जिस प्रकार उन दोनों टुकड़ों से भिन्न 
तृतीय रूप में माल्म पड़ता हैं इस प्रकार यहाँ पर समवाय का 
प्रतिभान* नहीं होता है किन्तु केवल धर्म और धर्मी का ही 
प्रतिभान होता हैं । 

फिर देखो ! इस समवाय सम्बन्ध को तुम एक नित्य, सर्व- 
व्यापक और अमृर्स मानते हो इसलिये जिस प्रकार घटाश्रित* पाकज 
रूप आदि धर्म घट मे समवाय सम्बन्ध से समवेत है उसी प्रकार वे 
पट में भी समवेत क्यो नहीं है क्योकि तुम्हारा साना हुआ समवाय 
सम्बन्ध गकर्त्व नित्यत््व और व्यापकत्त्व से हारा स्त्र समान है; 
जिस प्रकार आकाश एक हूँ नित्त्य है, व्यापक है और अमूृच्ते है, 
इसलिय बह सब सम्बन्बियों से एक साथ ही सामान्यतया' सम्बन्ध 
रखता है उसी प्रकार यह सम्रयाय सम्बन्ध भी सच सम्बन्धियों से 
एक साथ ही सम्बन्ध क्यो नही रखता है ? किए देखो ! नाश होने वाली 
एक वस्तु फे समयाय के ने रहने पर सत्र वस्तुओं के समवाय का 
अभात्र हे। जाना चाहिये यदि तुम यद्‌ कहो कि 'मिन्न भिन्न विशे- 
पणों के भेर से यह दोप नहों आता है” तो ऐसा मानने पर थह अनित्य 
हो जाता है. फ़्योक्ति प्रत्येक वस्तु के स्वभाव में भेद है | 

अब नेयायिक लोग जो यह मानते ह कि सत्ता नामक एक भिन्न 
पदार्थ हैं, ज्ञान नामक गुण आत्मा से भिन्न # तथा आस्मा के विशेष 


.वृतीय-प्रकररं १६ 
गुण का नाश होना मुक्ति है, सो यह उन लोगो का मन्तव्य ठीक नहीं 
है, क्योकि सत्ता भिन्न पदार्थ है, इस बात की सिद्धि नहीं हो सकती 
है देखो:-- 

वैशेषिक लोग द्वव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और सम 
वाय, इन छः पदार्थों को मानते हैं, इनमे से-प्ृथ्व्री, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन, ये नो द्रव्य हैं, रूप, रस, 
गन्ध, रपशे, संख्या, परिसाण, प्रथक्तत्व, संयोग, विभाग, परस्त्व, 
अपरत्त्व, बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा, ठेष ओर प्रयत्न, द्रचत्त्व, गुरुत्त्व, 
संस्कार, स्नेह, धरम, अधर्म और शब्द, ये चौबीस गुण हैं, उतक्षेपर, 
अवक्षेपण, आकुख़न, प्रसारण और गमन ये पॉच कर्म है, अत्यन्त 
व्यावृत्त पिए्डों का जिस कारण से परस्पर मे खरूप का अनुगम* 
मालूम होता है उस अंनुबृत्ति के ज्ञान के हेतु का सामान्य कहते हैं, चह्‌ 
सामान्य दो प्रकार का है-पर और अपर, उत्तमे से पर सामान्य को 
सत्ता कहते है, इसी का नाम भाव और महासामान्य भी है, क्‍योंकि 
द्रव्यक्त आदि अवान्तर% सामान्य की अपेक्षा यह अधिक विषय वाला 
है तथा द्रव्यक्त्त आदि अपर सामान्य है. इसको सामान्य विशेष भी 
कहते ह। देखी ! द्रव्यक्त्त नोओ द्रव्यों मे रहने से सामान्य है. तथा 
गुण और कर्मों से व्यावत्तः होने से विशेष है, इसी प्रकार द्रव्यक्तव 
आदि की अपेक्षा प्रथिवीत्व आदि अपर है उसकी अपेक्षा घटस्त्व 
आदि अपर है, इसी प्रकार चौबीसो गुणो मे रहने से गुणत्त्व सामान्य 
है, द्रव्य ओर कम से भिन्न होने से विशेष है, इसी प्रकार गुणक्त्व की 
अप॑क्षा से रूपर्थव आदि विशेष है, रूपक््व आदि की अपेक्षा से 
नीलत्त्व आदि विशेष है, इसी प्रकार पॉचो कर्मों मे रहने से कर्मर्च 
सामान्य है, द्रव्य और गुणो से भिन्न होने से वह विशेष है, इसी 
प्रकार क्मत्व को अपेक्षा से उत्तक्तेपणत्त्व आदि को जानना व्वाहिये । 
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द्रव्य, शुण और कम से सत्ता को भिन्न पदार्थ मानने में थे 
लीग इस युक्ति को कहते हैँ कि--“सत्ता द्रव्य रूप नहीं हैं, अर्थात 
द्रव्य से भिन्न है. क्योकि वह एक द्रव्य वाली हैं अथात द्रव्यत्त्त 'के 
ससान एक एक द्रव्य में रहती है अथांत्‌ जिस प्रकार द्रव्यक्त्त नोओ में 
से अल्यक ठव्य में रहता है परन्तु द्रव्य नहीं है किन्तु सासान्य विशेष 
लक्षण" द्रव्यस्व ही है, इसी प्रकार सत्ता को भी जानना चाहिये । 

... किख्च-द्रत्य ढो प्रकार का हं-अद्रव्य ओर अनक द्रव्य, इनमें से 
आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन और परमाणु, ये अद्वव्य द्रढ़य हैं 
तथा इशणुक आदि जो स्कन्ध है वे अनेक ठ्रव्य द्रव्यहें किन्तु एक द्रव्य 
तों द्रव्य ही नही है, सत्ता एक द्रव्य बाली हैं, इसलिये द्रव्य के लक्षण से 
विभिन्न होने से वह द्रव्य नहीं हा सकती है, इसी प्रकार सत्ता गुण 
रूप भी नहीं है, क्योकि वह गुणत्त्व के समान गुणों में रहती है, यदि 
सत्ता गुणरूप होती तो बह गुणा से नहीं रहती क्योकि गुण निर्गुण* 
होते है, किन्तु सत्ता तो गुणों में रहती है, क्योंकि “गुण है” इस 

प्रंकार प्रतीति? होती हैं, तथा सत्ता कमरूप भी नहीं हैं क्‍योंकि पहे 
कत्त्व के समान कर्मों मे रहती है, यदि सत्ता कमरूप होती तो कर्मों 
में नहीं रहती, क्योकि कम निष्क्म है, परन्तु कर्मा में ता सत्ता रहती 
ही है. क्योकि “कर्म है” इस प्रकार प्रतीति” होती ८ इसलिये सत्ता 
भिन्न पदार्थ है | 


ये लोग विशेष का स्वरूप यह बतलाते हैं कि ज्ञो नित्य द्रव्यो 
में रहते है तथा अत्यन्त व्यावृन्ति के कारण हैं वे (विशेष) दरत्यादि से 
विलक्षण* होन से भिन्न पदाथ हैं तथा ये विशेष विशेषरूष हीह£ 
किन्तु द्रव्यत्वादि के समान सामान्य विशेषरूप नहीं हैं । 
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छठा पदार्थ थे लोग समवाय मानते हैं उसका स्वरूप इस 
पं हे > ली. ० न 
प्रकार कहते हैं कि आधाय ओर आधार भूत अयुत सिद्ध पदार्थों का 
इह ग्रत्यय का हेतु जो सम्बन्ध है बह समवाय कहलाता है-जैसे कि 
८ है. तन्तुओं में २३१९ 7 हे प 
इन तन्‍्तुओं में पट है? इस ज्यन का जो असाधारण कारण है वही 
समवाय है कि जिसके कारण से अपने कारण के सामथ्य? से उत्पन्न 
होने वाला पट आदि आधाय तन्तु आदि आधार से सम्बन्ध रहता है 
यह समवाय भी द्वव्यादि के लक्षण से भिन्न होने से भिन्न पदार्थ हैं। 
इस प्रकार ये लोग--द्रव्य, गुण, कर्म सामान्य, विशेष और 
समवाय इन छः पदार्थों को मानते हैं । 


इन लोगों का ज्ञान के विषय में मन्तव्य* यह है कि ज्ञान आत्मा 
से अत्यन्त भिन्न है, परन्तु वह समवाय सम्बन्ध रूपी उपाधि से 
आत्मा में समवेत" है, यदि ज्ञान से आत्मा को अभिन्न माना जोबे 
तो ढुःख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष और मिथ्याज्ञान, इनका उत्तरोत्तर 
नाश दोने पर आत्मा के विशेष गुण बुद्धि आदि नोओ के नाश होने 
के समय आत्मा का भीतरमिन्न* होने से नाश हो जावे, इसलिये ज्ञार्स 
आत्मा से सिन्न है । हे 


ये लोग मुक्ति को ज्ञान और सुखरूप नहीं मानते हैं, किन्तु 
आत्मा के विशेष गुण बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, हप, प्रगत्न, धर्म 
अधर्म और संस्कार इन नौ गुणों के अत्यन्त विनाश को ओोक्ष 
कहते हैं, शान को क्षणिक' होने से अनित्य मानते हैं, सुख्ध को 
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९ १--अ्रयुत सिद्ध पदार्थों का पररुपर के परिहार (त्याग) से पृथक 
आश्रय का सहारा न जने वाले दो पदाथोां का जो आश्रय/श्षयि भाव है 
उसका | २--देस वस्तु सें यह बस्तु हे इस ज्ञान का। इ--शक्ति। 
३--भत । ई--पम्परु । ६--उनसे अभिन्न ( मिश्रित )७--क्षशस्थायी”, 
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विनाशी होने से तथ्रा सातिशय होने से संसारावस्था से भिन्न 
नहीं मानते हैं, इन दोनों का विनारा होने पर आशध्मा का जो अपने 
रूप से अवस्थान है उसी को मोक्ष मानते हैं । 

अब इन लोगो के उक्त मन्तव्यों का परिहाग: किया 
जाता है, देखों ! 

सत्ता को ये लोग केवल द्रव्य, गुण और कर्म, इन तीन ही 
द्रव्य में मानते है, इस विषय में हम यह पूछते हैं कि सदक्षान से 
जब सब ही पदाथ जाने जाते हैं तो केवल द्रव्य आदि तीन ही 
पदार्थों में सत्ता का सम्बन्ध क्यों स्व्रीकार करते हो, सामान्य आदि 
तीन पदार्थों मे भी सत्ता ज्यों नहीं मानते हो ? देखो सत्ता का श्रर्थ 
अस्तित्व है और बह वस्तु का खरूप है तथा सामान्यतया” सब्र ही 
पदार्थों में है तो फिर उसको सब्र पदार्थों में मानना चाहिये। 

इसके सिवाय इन लोगो ने जो द्रव्य आदि तीन पदार्थों में 
मुख्य सत्ता का सम्बन्ध माना है, सो उनका यह मन्तव्य भी ठीक नहीं 

क्योकि उसकी सिद्धि नहीं होती है, देखो ! यदि द्वव्य आदि से 

सत्ता अत्यन्त भिन्न हैं तो द्रव्य आदि असद्र प* दी हो जावेंगे, ग्रदि 
ठुम यह कहो कि “सत्ता के योग से उनमे अस्तित्त्व* है” तो यह कथन 
ठीक नहीं है, क्योंकि असत पदार्थों में सत्ता के योग से अस्तित्त्त 
केसे हो सकता है. ? तथा जो पदार्थ सत्र, प* हैं उनसे सत्ता का योग 
मानना व्यथ है | 


अत्र जो तम लोग पान को आत्मा से सबवेधा भिन्न मानतें हो सो 
भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि ऐसा मानने से ज्ञान से आत्मा के विषय का ६ 


$--विनाश याजा। २- 'पन्शिय ये सहित । ३०-ह्िति | 
घनखपहन | +-पछामानग्य सीतनि से । इच्-्भ्रविश्वमानझूप | $४/॑ 


दिशधानता | ८->विधमान रूप | * 
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प्ररिच्छेद' नही हो सकता है जैसे ऊफि चेत्र के ज्ञान से मेत्र के 
विषय का परिच्छेद नहीं होता है, अब यदि तुम यह कहो कि जिस 
आत्मा में समवाय सम्बन्ध से ज्ञान समवेत हे वही भाव" के 
अवभास* को करता है” तो यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि तुम 
समवाय को एक नित्य ओर व्यापक मानते हो तो फिर ऐसा होने से 
उसकी सब ही जगह एकसी बृत्ति है, तथा समवाय के समान 
आत्सा भी व्यापक है इसलिये एक ज्ञान से सब्र के विषयों का बोध 
होना चाहिये, जिस प्रकार घट में रूप आदि समवाय सम्बन्ध से 
समवेत हैं, उनका विनाश होने पर उनके आश्रय घट का भी विनाश 
हो जाता है, इसी प्रकार ज्ञान भी आत्मा में समवेत हैँ और वह 
क्षशिक" है, इसलिये उसका विनाश होने पर आत्मा के भी विनाश 
की आपत्ति होने से अनित्य होने का दोष आता है। 

बादी--आत्मा कर्ता' है तथा ज्ञान करण" है तथा कर्ता में 
और करण में भेद होता है. इस वात को जगत्‌ जानता है जैसे कि 
बढ़ई और बसले में भेद होता है, तो फिर शान और आत्मा में अभेद 
कैसे माना जा सकता है ? 

उत्तर--तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि तुम्हारा दृष्टान्त 
विपम* हैं, देखो ! बसूला वाहरी करण है तथा ज्ञान भीतरी करण है 
तो फिर इन दोनों में साधम्य केस हो सकता है हाँ यदि तुम किसी 
भीतरी करण को स्वेथा भिन्न वतला सको तब तो दृष्टान्त और 
दाष्टन्तिक में साधम्ये हो सकता है, परन्तु यह वात है नहीं, बाहरी 
करण में स्थित सब ही धर्म आन्तर* * विषय सें नहीं घट सकते हैं, यदि 


कअ मन कै न हर. |» अ#* हक हे ४ की बज दिल 


हे चर 


१-निशभ्चय । ३--खत्ता । ३«यक्ाश । ४--विद्यमानता | 
#--क्षएस्थायी | ६०्करने बात्ा । उ++साधघन | घछ--विपरीति 
६इबन्समभान परम का होना | १०--भीतरी | न्‍ 
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सा न सानो तो-"देवढत्त दीपक से आँख से देखता हैं” इस विषय 
में भी दीपादि के समान ओंख से भी देवदत्त का सर्वथा भेद होना 
चाहिये, ओर ऐसा होने पर लोक प्रतीति* में बाधा आती है | 

वादी-ज्ञान ओर आत्मा का अभेद मानने पर क्ठ करण 
भाव की सिद्धि केसे होगी। 

5 त्तर-देखो ! जिस प्रकार “सप अपने को अपने से लपेटता 
है” यहाँ पर अभद्र होने पर कछ करण भाव होता है उसी प्रकार से 
शान और आत्मा मे जान लेना चाहिये।.., 

वादी--“मै ज्ानवान्‌ हूं” इत्यादि प्रतीतिः होती हैं इसलिये 
आत्मा ओर ज्ञान मे भेद ही सिद्ध होता हूँ, किन्तु अभेद सिद्ध नहीं 
होता हैं, अन्यथा 'वनवान है” इस प्रतीति से धन और धनवान में 
भी भेद के अभाव का दोष आवेगा | 

उत्तर- यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 'में ज्ञानवान 
हैं” इस वान की प्रतीति तुम्हारे मत में आत्मा नहीं कर्ता है, क्योंकि 
तुम उसे घट के समान एकान्ततया? जड़रूप मानते हों. अब यह सोचो 
कि आत्मा जड़ भी हो ओर “से ज्ञानवान हूं” यह प्रतीति भी ही, 
भला यह केसे हों सकता है ? इस बात का तुम ही निणंय करों, भला 
जड्ट आत्मा को यह अतीति ऊँसे हो सकती हे कि में शानवान हूं, 
देखो ! में शानवान हूं-यह श्रतीति ज्ञान नामक विशेषण के ग्रहण के 
बिना नहीं हो सकती है 

अब तुम लोग जो मुक्ति को ज्ञान और सुखरूप नहीं मानते हो 
ओर उसके बिपय में सन्‍्तान होने से यह अनुमान प्रमाण कहते हो, 
सो यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस विषय में हम तुम से प्रथम तो सदी 
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नम 
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पूछते हैं. कि यह जो सन्तानत्त्व है वह खतन्‍्त्र हैँ अथवा दूसरे दूसरे 
पदार्थों की उत्पत्तिसात्र है, अथवा एक के आश्रय से दूसरे दूसरे की 
उत्पत्तिखरूप है इनमे से यदि अथस पक्ष को मानो तो चह 
व्यभिचारी है, क्योकि दूसरो दूसरो के उत्पन्न करने वाले घट और 
पट आदि को सन्‍्तानत्त्व होने पर अत्यन्त बिनाश नहीं होता है। अब" 
यदि दूसरे पक्ष को सानो तो उस प्रकार का सन्‍्तानत्त्व दीपक में 
नहीं है, इसलिये दृष्टान्त साधन से विकल” हैतथा हेतु भी परमा ठु ओर 
पाकज रूपादि के साथ में व्यभिचारी है, क्योकि उनमे उस प्रकार का" 
सन्तानत्त्व होने पर भी अत्यन्त विनाश नहीं होता है, किद्व सन्तानत्त्व 
भी होगा और अत्यन्त अनुच्छेद? भी होगा, क्योकि विपयय * मे वाधक 
प्रमाण नही है, इस प्रकार बिपक्ष" से व्यावृत्ति* मे सन्‍्देह होने से 
तुम्हारा कह्दा हुआ हेतु अनेकान्तिक" भी है, किश्वस्याह्मद बादियों के 
के मत में किसी वस्तु मे अत्यन्त उच्छेद्‌* नहीं होता है, क्योंकि द्रव्य- 
रूप से स्थितिशील* ही विद्यमान आव उत्पत्ति ओर विनाश वाले होते हैं, 
इसलिये तुम्हारा कहा हुआ हेतु विरुद्ध ' भी है इस प्रकार तुम्हारे कहे 
हुए अनुमान से वुद्धबादि गुणों के उच्छेद रूपबाली सिद्धि सिद्ध 
नहीं होती है। 

तात्पय यह है कि जिस प्रकार संसारी आत्मा को परस्पर में 
अनुपक्त' ' सुख ओर दुःख होते है उस प्रकार वे मुक्तात्मा को नहीं 
होते हैं, किन्तु केवल सुख ही होता है. क्योंकि मुक्तात्मा के दुःखमूल'* 
शरीर नहीं होता है, किन्तु सुख तो आत्मखरूप से ही अवस्थित * * होता है. 


िशलनस कल जल 5 





जन हक, न बन न्जिजड 





६--बपभिचार बाल्ा। २--रहित | ३--अधिणश | ४०-विपरीत 
दशा में | ४£--प्ताध्प से रहित पदार्थ । ६--निनुत्ति | ७--व्यभिचारी | 
८--पविनाश । £-- स्थिति स्वभाव बात्त । १०--चिपक्ष में रहने वाले | 
१$--5म्वदछ्ू । ६६०“-दुःख़ का कारण | १६--विद्यपान । 





३५५ भूरसुन्दरी विद्या विलास॑ 


तथा अपने खरूप से जा अवस्थान' हैं वही मोक्ष है, तथा उक्त सुख 
को दुःखाभावरूप नहीं जानना चाहिये, क्योकि वह मुख्य सुख का 
वाचक' है और इस विपय से कोई भी बाधक नहीं है, किन्तु ये लोग 
जिस प्रकार के सोज्ष को मानते हैं वह पुरुषों का उपादेय? नहीं हो 
सकता है, भला ऐसा कोन पुरुष होगा कि जो अपने को शिला के 
समान सच सुखो के अनुभव से रहित बनाने का यत्र करेगा, क्योकि 
सा करना तो एक प्रकार से दुःग् का ही अनुभव है, देखो ! सुख 
ओर दुःख इन दोनों में से एक के न होने पर दूसरा अवश्य होता हैं। 


किख्ज-उपाधि के सहित और अवधि वाले तथा परिमित* 
आनन्द वाले खर्ग से भी मुक्ति सुख अधिक होता है, इसीलिये बुद्धि- 
मान लोग उससे विपरीत आनन्द से युक्त तथा प्रदीप्र' घान से युक्त 
मोक्ष को मानते है, यदि मोक्षावस्था से आत्मा पापाण* के समान जड़ 
रूप ही रहें तो एस अपवर्ग ” से क्या हो सकता है, इसकी अपेक्षा 
ता संसार ही अन्छा हैं कि जिसमे कभी कभी तो हुःख से कलुपिनः 
भी कुछ तो सुख मिलता है, अब इस वात को तुम हो सोच लो कि 
थोड़े मुख का अनुभव अच्छा है अथवा सब सुख का नाश अच्छा है ! 


वादी-हम जिस प्रकार के साक्ष को सानते हैँ उस मोल मे 
बुद्धिसानो को लाभ अभिक हैं, बुद्धिमान लोग यह विचार करते हैँ कि 
संसार में दु.,ख से रहित खुख नहीं है, तथा दु:ख अवश्य त्याज्य है, 
परन्तु एक पात्र मे रक्ख हुए मिश्रित' * व्रिप और मधु में से जिस 
प्रकार विष अलग नही किया जा सकता है उसी प्रकार संसार दुःख भी 


कक 
हि 
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अलग नहीं किया जा सकता है,.इसीलिये संसार से मोक्ष अच्छा 
है, क्योंकि इसमें दुःख बिलकुल. नहीं रहता है, देखो ! कभी कभी होने 
वाली इतनी सुख मात्रा -का त्याग करता अच्छा है परन्तु उसके लिये 
बड़े दुःख भार का सहंना अच्छा नहीं है । 


' उत्तर-तुम्हारा यह कथन है कि सांसारिक ' सुख मधु से 
लिप्त* तलवार की धारा के चाटने के समान दुःख रूप ही है 
“इसलिंग्रे मुमुछः लोग उसके छोड़ने की इच्छा करत हैं किन्तु यह 
अंवश्य सममलेना चाहिये कि वे मुझुज्त लाग आत्यन्तिक * सुख की प्राप्ति 
की इच्छा करके ही सांसारिक दुःख को छोड़ने की इच्छा करते हैं, तात्पर्य 
'यह है कि यों तो संसार में भी विषयों की निश्वत्ति से होने वाला जो 
संख'है वह अनुभव 'सिद्ध ही है, अब यदि बह सुख मोक्त में विशिष्ट" 
न हो तबे तो.मोक्ष भी ढुःख रूप ही हो जाता है. देखो ! एकत्र* मिले 
हुंएः जो विष/और मधु का त्याग किया जाता है चह भी सुल्ल विशेष 
की भराप्ति.की इच्छा से ही किया जाता है । 


: ' किख्न--जिस अकार प्राणियों को संसारावस्था में सुख अभी£ 
ता: है,तथा दुःख अनिष्ट* होता है उसी प्रकार मोक्षावस्था में भो 

“ज को निवत्ति, अभीए होती है तथा सुख की निवृत्ति तो अनिष्ट दी 
होती है।अब् जैसा. मोक्ष तुमने माना है यदि वह बैसा दी हो तो 
'बुद्धिमानों.की - उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, परन्तु बुद्धिमानों भे 
अवृत्ति' भो॑-में." होती है. इसलिये यह बात सिद्ध होती है कि झौ 
पजानुभवरूप एक खमाव वाला है. क्योंकि यदि वह ऐसा! हे 
तो ुद्धिमानों की उसमें प्रवृत्ति नहीं होती । 


१८२ भूरसुन्द्री विद्या विलांस 


वबादी--यदि सुखानुभवरूप एक खभाव वाला मोक्त माना जाते 
तो राग के द्वारा प्रवृत्ति करने वाला सुमुचु" पुरुष सोक्ष को प्राप्त 
नहीं हो सकता है, क्योंकि रागियो का मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि राग 
तो यन्धनरूप है । 

उत्तर--तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि सांसारिक 
खुख के लिये ही जो राग है वह बन्धन खरूप है, क्योंकि वह 
विययादि मे प्रवृत्ति का कारण है परन्तु माक्त सुख के लिये जो राग है वह 
विपयादि मे प्रवृत्ति की निवृत्ति का कारण है इसलिये वह घन्धन स्वरूप 
नहीं है, देखो ! जं। पुरुष परकोंटि पर आरूढ़ हो गया है उसका राग 
केवल स्पृहा मात्र होता हे और चह भी निवृत्त होजाता है, देखो 
शासत्र में कह है कि श्रे्ठ मुनि माक्ष ओर भव में सत्र स्प्ृह्य रहित 
होता हैं?, यदि एसा न माना जावे ता तुम्हारे पक्त में भी दु ख निवृत्ति 
खहप मोक्ष के खीकार करने पर दुःख विपयक्र कपायों” के कालुप्य/ 
को कौन हटा सकता है, इसलिये यह्‌ वात सिद्ध होगई कि सब करों 
के क्षय से मोक्ष होता है तथा वह परम सुखानुभव रूप है किन्तु 
वह बुद्धि आदि गुणों का उच्छेदरूप* नहीं है। 

ओर सुनो ! कधम्वित तो हम भी इनका उच्छेदृ* मानते ही 
हैं--देखों घुद्धि शब्द से शान का ग्रहण होता है और वह (जान ) 
मति, श्रुत अवधि, मन पर्याय ओर केत्रल भेद से पाँच प्रकार का 
है, इनमे से पहिले जो चार छान हैं वे क्षायोपशमिक' होने से केबल 
शान की उत्पत्ति के समग्र में ही नष्ट हो जाते हैं किन्तु केवल शान तो 
सत्र द्रब्यों और पर्यायों में स्थिति है और बह ज्ञायिक** होने से 
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नि:स्एड्टदो मुनिसत्तमः | ४--क्रोचादि ई--प्रक्नीनत्ता । ६-+जाश | 
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७->ताशस्यरूर | ८ए--नाश । ६--हमों के चयोप्शम से पढ़ा इाने 
दाझा। १०--कर्मो के चय से पद होन बाक्षा। 


दृतीय-प्रकरण २०३ 
निष्कलकु' आत्मस्वरूप होने के कारण मोज्ञांवस्था में भी रहता है परन्तु 
मोक्षावस्था में विषयजन्य' सुख नहीं रहता है क्‍योंकि. उसका 
कारण बेदनीय कर्म नहीं है किन्तु जो सुख निरतिशय, अक्षय * 
अनपेक्त" और अनन्त है वह तो खूब रहता है तथा. ढुःख भरी 
अधर्ममूलक* है इसलिये अधर्म का नाश होने से उसका भी नाश 
हो जाता है। प्र 

बादी--अजी ! सुख भी तो धर्ममूलक' हे इसलिये धर्म का 
उच्छेद होने से मोक्षावस्था में वह भी नहीं होना चाहिये, क्योंकि 
पुण्य और पाप के क्षय का नाम मोक्ष” है, ऐसा शाख्र में कहा है, 


सिद्धान्वकार--यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है क्योंकि 
नैषयिक' जो सुख है वही घर्ममूलक है तो भले ही उसका उच्छेद 
हो जावे किन्तु अनपेक्ष सुख का तो उच्छेद नहीं हो सकता है । 


इच्छा और हं प, ये दोनों मोह के भेद हैं और उस ( मोह ) 
का समूल नाश होजाता है, इसलिये उसका नाश होने से इच्छा 
और ह& ष का भी नाश हो जाता है तथा कृतकृत्य '* होने के कारस 
क्रिया व्यापार व्रिषयक प्रयत्न तो है ही नही, किन्तु हाँ दानादि लब्धि 
के समान वीर्यान्तराय के क्षय से उत्पन्न हुआ प्रयत्न तो है ही, परन्तु 
कृतार्थ होने के कारण उसका कहीं भी उपयोग नहीं होता है तथा धंर्म' 
ओर अधर्म का अथात्‌ पुण्य और पाप का तो विनाश है. ही, क्‍योंकि 
उन्तका उच्छेद्‌** होने पर ही मोक्ष होता है. संस्कार जो है वह मतिशान 
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भूरसुन्दरी विया विलास 


का ही भेद है तथा उसका अभाव तो मोह के क्षय के अन्तर 
ही क्षीण' होने से हो जाता है । 

इसलिये तुम जा मुक्ति को शानसयी* और आनन्दमगीः 
नहीं मानते हो यह तुम्हाग कथन युक्ति से रहित है । 

पर्वोक्त बारी लोग यह भी मानते हैं कि “आत्माकाय प्रमाण * नहीं है 

किंतु वह विभु अर्थात्‌ व्यापक हैं? सो यह भी उनका कथन ठीक नहीं हू, 
क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा जिस पदार्थ फे जहाँ गुण देखे 
जाते हैं वही उसकी सत्ता * होती है. देखो ! घट आदि के रूपादि गुण 
जिस स्थान मे पाये जाते हैं वही पर उनकी सत्ता जानी जाती है किन्तु 
अन्यत्र नहीं जानी जाती हैं इसी प्रकार आत्मा के गुण चैतन्य श्ादि 
भी देद मे दी देखे जाते हैं किन्तु देह से बाहर नहीं देखे जाते हैं इसलिये 
आत्मा काय प्रमाण ही है | 

वादी--पुष्प आदि के गनन्‍्ध आदि गुण स्थितिस्थान ' से 
अन्यत्र भी दीख पड़ते है इसलिये आपका उक्त कथन ठीक नहीं है । 

उत्तर--हमाग कथन तो ठीक है किन्तु तुम्हार कथन ठीक 
नहीं है क्योंकि पृष्ष आदि के गन्व आदि गुण स्थितिस्थान से जो 
अन्यत्र दीख पड़ते हैं इससे हमारे कथन सें व्यभिचार नहीं आता है. 
क्योकि गन्ध आदि के पुद्गल तदाश्रयः हैं, वे बैश्नलिकी' गति से 
अथवा प्रायोगिकी'” गति से चलते हैँ इसलिये उनके ग्रहण को करने 
वाली नासिका आदि स्थान तक उनकी गति हो सकती हैं, इसलिये 
हमारा कथन बाधा रहित है । 
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तृतीय-प्रकरण २०५ 
बादी--मन्त्र आदि भिन्न स्थान में स्थित होते हैं तो भी उनका 
आकर्षण और उच्चाटन आदि गुण सौ योजन से भी आगे देखा 
जात. है, इसलिये आपके कथन में बाधा आती है। 
उत्तर--तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, क्योकि आकर्षण आदि 
शुण सन्‍्त्रों का नही है किन्तु बह उनके अधिष्ठातृ' देवों का है उन्हीं 
देवों का गसन आकर्षणीय' और उचद्चाटनीय* व्यक्ति के स्थान तक 
होता है, अतः तुम्हारा उक्त उपाहृस्थ” ठीक नहीं है क्योकि गुण 
गुणी को छोड़ कर कहीं नहीं रहते हैं, वस इस कथन से सिद्ध हो 
गया कि आत्मा विश्व” नहीं है. किन्तु कायप्रमाण ही है क्‍योंकि आत्सा 
के जो बुद्धि आदि गुण हैं उन्हें शरीर से बाहर कोई नहा मानता है । 


वादी--यढि आत्मा को आप शरीर परिमाण मानते है तो 
मूर्त* होने के कारण उसका शरीर में अनुप्रवेश नहीं हो सकता है, 
क्योंकि मूर्च का मूर्त्त मे अनुप्रवेश होने में विरोध आता है तो फिर 
ऐसी दशा में सब ही शरीर आत्मा रहित ही होने चाहियें ।" 

उत्तर--पहिले तो तुम यह बतलाओ कि मूर्स किस को कहते हो 
असबंगत* द्रव्यपरिमाण को मूत्ते मानते हो अथवा रूपादि वाले को मूर्त 
मानते हो ? इनमें से यदि प्रथम पक्ष को मानों तो उसमे कोई दोष नहीं 
आता है उसे तो हंम भी मानते हैं किन्तु यदि दूसरेपक्ष को मानो तो वह 
ठीक नहीं है, ब्योकि उसमे व्याप्ति* नहीं मिलती है, देखो ! जो असबे- 
गत है. वह नियम से रूपादिवाला ही हो यह बात नहीं है, स्योकि 
मन असबंगत है तो भी बह रूपादिवाला नहीं है, इस बात को तुम भी 


बन. # न आन बज ला > ऑन रफीओन ++ ++ अनी- |)०32ल्‍अरननन जणप4न3 नमन पिरिनरनिनोफरन-ग-ान “मनन, च्नन्क 


3--स्वासी । २--आरकर्षण करने योग्य। इ--उच्चादन करने. 
मोग्य । ४--उत्तदना। ९०-«व्यापक। ६०“सूत्तिवाला । ७५--सब जगह 


न भौमूद्‌ । +“साइशर्थ निमस । 


का 
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मानते हा इसलिये आत्मा के शरीर में अनुप्रवेश होने में कोई 
दोप नहीं आता हैं, तो फिर शरीर आत्मरहित केसे हो सकता है ? 

वादी--आत्मा को शरीर परिमाण मानने पर बालशरीर 
परिसमाण" वाले आत्मा को आप युवा के शरीर परिमाण वाला जो 
मानते हो सो क्‍या तत्परिमाण * को छोड़ कर मानते हो अथवा उसको 
न छोड़ कर मानते हो यद्वि पृ परिमाण को छोड़ कर मानते हो तब 
तो शरीर के समान आत्मा भी अनित्य हो जावेगा तथा परलोकादि 
के अभाव) काभी ढोप आवेगा, अब यदि उस पूवे शरीर परिमाण का 
त्याग न करके उसे युवा शरीर परिमाण वाला सानो तो यह भी टीक 
नहीं है, क्योकि शरीर के समान प्र्॒व परिमाण का त्याग न करने पर 
उसका उत्तर शरीर परिमाण हो ही नहीं सकता है । 

उत्तर--तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि युवा पुरुष के 
शरीर के पग्मिण की दशा भे बाल शरीर के परिमाण का त्याग 
करने पर आत्मा का सर्वथा विनाश नही हो सकता है, जैसे कि फण- 
रहित अवस्था के उत्पन्न होने पर सप का नाश नहीं होता है, तो फिर 
परलोक के अभाव का दोष कहां से आता हे क्योंकि पर्याय की भअपेक्षा 
से वह नित्य है । 

बादी - आत्मा को शरीर परिमाण मानने पर शरीर के खण्डन 
में आत्मा का भी ख्ण्डन होना चाहिये । 

उत्तर--इसमें कौन क्या कहता है ? क्योंकि शरीर का खण्डन 
होने पर आत्मा क्रा भी खग्डन कथब्वित” साना ही जाता है, देखो ! 
शरीर से सस्बद्ध' आन्मग्रदेशों से कुछ आन्मप्रदेशों के खण्डित शरीर 


१--बालक के शरीर के परिमाण से युक्त। दरे--पूर्वपपरिसाश । 
३--भप्तता | ४--पिछुन्ना । +किसी प्रकार, सकथा सदा । 
३--पसचन्ध रखने बाला । 


तृतीय-प्रकरण १०७ 
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प्रदेश में रहने से आत्मा का खण्डन होता है ओर वह यहाँ है ही, 
यदि ऐसा न माना जावे तो शरीर से प्रथक्‌ हुए अवयब से जो कम्प" 
दीख पड़ता है बह नहीं होना चाहिये । 


किज्व खणग्डित” अवयब?* मे अनुप्रविष्ट हुएण आत्मप्रदेश के 
प्रथक आत्मा होने का भी प्रसज्ञ नहीं आता है, क्योकि उसी मे अनु- 
प्रवेश होता है, तथा एक सन्तान से अनेक आत्मा नहीं होते हैं, यदि 
एसा माना जावे तो अनेक पदार्थों के ज्ञापक * ज्ञान एक प्रमाता" के 
आधारभूत होते है. इसलिये प्रतिभास* के अभाव का असंग 
आ जावेगा, जिस भ्रकार से दूसरे शरीर भे स्थित अनेक ज्ञानों से 


जानन योग्य पदार्थ का ज्ञान होता है। 
वादों खस्डित हुए दो अबयवों का पीछे संघटन? केसे 
हो जाता है ? | 
' उत्तर--इसलिये कि हम एकान्त नहीं मानते है, तथा पद्मनाल” 
के तन्‍्तु* के समान छेद भी मानते हैं, तथाभूत अदृष्ट के कारण उनका 
संघटन तो अविरुद्ध' " ही है, इसलिये आत्मा को तनुपरिसाण*' ही 
मानना चाहिये किन्तु व्यापक नहीं मानना चाहिये। अब अक्षपादमता- 
न॒ुयायी" * लोगों के सनन्‍्तज्य के विषय में कुछ विचार किया जाता है-- 


ये लोग सोलह पदार्थों को मानते है इनका कथन है कि-“ प्रमाण 
प्रमेय, संशय, प्रयोजन दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयब, वितक, निर्णय, 
वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति और निम्नह स्थान, इन 


हज 
मनन. 














१--कॉपना । २--करटे हुए।| ३--भाग। ४-बतल्ाने वाज्ञा | 
ई--जानने पाता | ६--प्रकाश । ७-मिज्ञाघ | रू--फमल्न की डंडी। है 
६--धागे , १०--विरोध रद्दित। '१३--शरीर प्रमाण वाला । १२--गौतम, 
दशेन ( स्याय दशेन ) के कत्ता का भाम गौतम झौर अ्र्षपाद है । धन 
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है. 


सोलह पदार्थों के तत्त्वन्षान से मोक्ष की ग्राप्ति होती है” यह इस लोगों 
का सन्तव्य ठीक नहीं है, क्योकि इनके उ्यस्तो' के अथवा समस्तो* के 
धान से मुक्ति की प्राप्ति नही हो सकती हे. क्योकि क्रिया से रहित 
शानमात्र से मुक्ति हा ही नही सकती है। 

प्रथम पदाथ प्रमाण का ये लोग लक्षण यह कहते हैं कि पदार्थ 
की उपलब्धि? का जो हेतु हैं वह्‌ प्रसाण है, परन्तु उनका यह कथन 
ठीक नहीं है, क्योंकि पदार्थ की उपलब्धि मे हेतुत््व यदि निमित्तस्व 
मात्र हैं तो वह तो सत्र कारकों मे भी पाया जाता हैं तो फिर कर्त्ता 
ओर कर्म आदि कारक भी प्रमाण हो जावबेगे | 

प्रमय को इन लोगो ने आत्मा शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन, 
प्रवृत्ति, दोष, फल, दुःख और अपवर्ग के भेद से बारह प्रकार का 
कहा है. सो यह भी ठीक नहीं है. क्योकि शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि, मन, 
प्रवृत्ति ठोप, फल और दुःख, इनका आत्मा में ही अन्तरभाव हो जाता है, 
क्योंकि संसारी आत्मा ता कथश्चित्‌* तद्र प" ही होता हैं तथा आत्मा 
तो प्रमेय ही नहंं। हो सकता हैं, क्योकि वह तो प्रमाताः माना जाता 
तथा इन्द्रिय, बुद्धि ओर मन, थे करण रूप होने से प्रमेय नहीं हो 
सकते हैं, दाप जो हैं वे तो राग, द्वेप और मोह है, थे प्रश्नत्ति से अलग 
नहीं हा सकते हैं, क्योकि वेही लोग शुभाशुम फल वाले बीस प्रकार 
के वाकू सन और काय के व्यापार को प्रवृत्ति मानते हैं, रागाह़ि दोप 
मनो व्यापार रूप है दुख का तथा इन्द्रियों के त्रिपय शब्दादिकों का 
फल में ही अन्तर्भाव हा जाता ह, प्रेन्‍्यमाव और अपवर्ग ग्रे दोनों 
आत्मा के ही परिणाम्तान्तर ' रूप है, इसलिये उनका आत्मा से प्रथक 
मानना उचित नहीं है, इसलिय्र थे लाग जा बारह प्रकार का प्रमेय 


“शव पथ के। २०-मिश्रितों के । इ-म्रदथ, शान । 


३--हिसी प्रकार | १--शरीरादिखर | ६--छझाता। ७०-मिन्र परि- 
आम रूप । 
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मल हे सै इनेकां यह, कंथन फेवल कथनसांत्र है, प्रमेये का ठीक 
लचंण तो यह है. कि द्ँव्ये और पर्याय खरूप जे। वस्तु है वंह प्रमेये 
हे क्योकि इस लक्त॒ण मे किसी प्रकार का दापष नहीं आता है । / ७०" हर 


जो , 


५०४ “अब शेष जो संशय आदि चौदह पदार्थ हैं उनके विषय में 


भी विज्वार: करने पर उनकी 'सिद्धि नहीं होती है । 

४ एमञअब्र पूंव मीसांसकों के सन्‍्तव्य का इछ डल्लेख किया 
'जातों है. . 

:/ :/ ये लोग कहते हैं कि लालच के कारण अथवा व्यसन के कारण 
जो हिंसा की .जाती है. वही अधर्म का कारण है क्योंकि उक्त हिंसा: 
प्रसाद) से-होती है किन्तु बेद में कद्दी हुई जो हिंसा हैं वह तो धर्म का 

(कारण है, क्योंकि उससे देवता अतिथि और पिंवरों की प्रीति होती है. 
'देखो | बढ आदि फेल होते हैं. इसका कारण यही है कि उन उन 
यशीं से . प्रसन्न हुए देवेता अनुम्ह करके उन्हीं फलों को देते हैं 


4% 5, ६.08 
इसी पार त्रिंपुराणय भेंन्थ में कह्दे हुये जांगल छगल का द्वोम करने 
से पररोष्ट का: जो वशीकरण होता है. बह यज्ञ से प्रीणित' देव की 
डक करा से ही होता: है, इंसके सिवाय अतिथि की श्रीति' तो मधुपर्क 
सरकार आंदि के, समास्वाद से होती है जे कि प्रत्यक्ष ही है, एवं 
भेंटे और श्राद्ध आदि के विधान से प्रसन्न हुए पिठ लोग भी 


अपने संस्तानों की वृद्धि के करती हैं जे। कि प्रत्यज्ञ ही दीखती 
इिल्ादि:। 


तल 


हि 


7५%, पे लागों का यह कथन संवंधा विरुद्ध है, क्‍योंकि वेद प्रति 

हिंसा भी घंमे कारण नहीं हो सकती हैं, देखे ! यदि हिंसा 
है.ता .बंह धर्म. का कार्रण कैसे है १ यदि धर्म का कारण है 
तो, हिंसा केसे है ९” .. 


हि 
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हो 
# 4] 
हक 


-भला कहीं माता होकर वन्ध्या हो सकती है और वबन्ध्या होकर 
माता हो सकती है, ये लोग हिंसा को कारण ओर धर्म को उसका कार्य 
मानते है परन्तु ऐसा मानना अत्यन्त सदोप' हैँ, क्योंकि जो वस्तु 
जिसके अन्यय और व्यतिरक के साथ घटती है वह उसका कार्य 
होती है. जैसे कि सतपिण्ड आदि का कार्य घट आदि होता हे, परन्तु 
धर्म हिसा से ही होता हो, यह प्रतीति"” का बिपय नहीं हैं, क्योंकि यदि 
ऐसा हो तो तपरचर्या, दान और ध्यान आदि धर्म के कारण नहीं 
हो सकेंगे । 

वादी--हम सामान्यतया? हिसा को धर्म काकारण नहीं मानते हैं 
किन्तु विशिष्ट * हिसा को ही धर्म का कारण मानते है तथा बिशिष्ट 
हिसा वही हैं जो कि वेद में कही गई है। 

उत्तर--हम तुम से यह पूछते हैं कि वेदवरिहित” जो हिंसा हैं 
वह वश्यः जीवों के मरण के अभाव से क्‍या धर्म का कारण हँ अथवा 
म्रने पर भी आतेध्यान के न होने से उनके सुगतिलाभ के द्वासा वह 
धर्म का कारण हैँ. इनमे से यदि पहिले पक्त को मानों तो बह ठीक 
नहीं है, क्योंकि उनका प्राणत्याग तो साज्ञाव ही देखा जाता है, तथा 
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं हैं, क्योकि दूसरे की चित्तवृत्तियाँ दुलेद्य? 
होती हैं. इसलिये आत्त ध्यान का न होना कथनसात्र है, उल्टा 
“हा कष्ट है, कोई भी दयालु पुरुष शरण नहीं देता है/' इस प्रकार 
अपनी भाषा मे वे दीनतापृ्वक विलाप करते हैं अतः मुख की दीनता 
तथा नेत्रो की चंचलता आदि चिहो के देखते से उनमें दुश्ष्यान का 
होना स्पष्ट ही टेखा जाता हैं । 


तृतीय-प्रकररणं 


वादी- जिस प्रकार लोहे का गोला भारी होने से जल व 
जाँदा है परन्तु जब उसके पतले पतले पत्र बना लिये जाते है तो “वह: 
जल के ऊपर तिरने लगता है जिस प्रकार मारने वाला भी विष मन्त्र 
आदि से-संम्कौर किया हुआ ग़ुशकारी' हो जाता है तथा जिस प्रकार 
जलाने के खभाव से युक्त अग्नि, सत्यादि के प्रभाव से नष्ठशक्ति* होकर 
नहीं जलाती है इसी प्रकार मन्त्रादि की विधि से संस्कार हो जाने से 
वेद में कही हुई हिंसां से दोष नहीं होता है तथा वह्‌ हिंसा निन्‍्य३ 
नहीं मानी जाती है क्योकि उक्त हिंसा के ऋरने वाले याजिक* लोगो की: 
संसार में पूजा होती है | ह 

उत्तर--तुम्हारा उक्त कथन ठीक नहीं है, क्योंकि विषमता" के 
द्वारा तुम्हारे कहे हुए दृष्टान्त साधकतम* नहीं हैं, देखो ! लोहे के गोले 
आदि पत्रादि रूप भिन्नभाव” को प्राप्त होकर पानी में तिरने आदि 
क्रिया मे समर्थ होते हैं, परन्तु वैदिक मन्त्रो के संस्कार की विधि से भी 
मारे जाते हुए पशुओं की वेदना* की अनुत्पत्ति' आदि रूप कोई भावान्तर 
प्राप्ति! " प्रतीति*! नहीं होती है । | - -+- 

बादी-अजी ! मारने के बाद वे देवभाव को प्राप्त हो जाते है; 
यही भावान्तर प्राप्ति है । 

उत्तर--तुम्हारे इस कथन से प्रमाण क्‍या हैं सो तो कहो ? 
प्रत्यक्षम्माण तो है नही, क्योकि वह तो सम्बन्ध से युक्त वत्त मान: 
पदार्थ को बतलाता है, तथा अनुमान प्रमाण भी नहीं है. क्योंकि उससे--- 
संबद्ध** कोई लिज्ल नहीं दीखता है, तथा आगम प्रमाण भी नहीं है, 

१--गुण ( ज्ञास ) करने वाला। २०--शक्कि रहित। ३--निन्दा 
के योग्य । ४--यज्ञकत्ता | ४--असमानता । ६--अत्यन्त ( साध्य की 7) 
सिद्धि काने घाले।| ७--भिन्नस्वरूप | ४--पीड़ा | $--उत्पक्ष न होला। : 
१०--दूसरे म्वरूप को प्रप्पत होना | ११--झु त | १९७-संम्बेस्धयुकंत" तर* " 
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क्योंकि आगम तो अब तक विवादास्पद ' है, अर्थापत्ति और उपभान 
प्रमाण तो अनुमान के ही अन्तरगंत है, ट्सलिये अनुमान की प्रय्ृत्ति 
न होने से उनकी प्रवृत्ति केस हो सकती है ? | 

वादी --वदिक विधि से पशुओ को मारने वाले पुरुषों को खर्ग 
की प्राप्ति होती है, इसलिये वेदिकी हिसा निर्दोष है । 

उत्तर - यदि हिसा से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती हैं तब तो 
शौनिक आदि को भी स्वर्ग प्राप्ति होने से नरकपुर की प्रतोलियाँ" 
बिलकुल ही ढकी पड़ी रहेगी। 

क्रिख्ज--अपरिचित”, अस्पष्ट चेतन्य ओर उपकार न करने 
बाले पशुओं की हिसा से यदि खर्ग की प्राप्ति होती है तो परिचित स्पष्ट 
चैतन्य और अत्यन्त उपकारी माता पिता आदि के मारने से यंज्ष 
करने वाल लोगो को अधिकतर” पद की प्राप्ति होना चाहिये । 

बादी--मणि, मन्त्र और ओऔपधि का प्रभाव अचिन्त्य* होता हैं, 
यह कहां गया है, इसलिये वैदिक मन्‍त्रों का भी अचिन्त्य प्रभाव होने 
से उनसे संस्कार किये हुए पशु के मारने से खरे की प्राप्ति हो ही 
सकती ह# । 

उत्तर- यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस संसार में विवाह, 
गर्भाधान और जातकमांदि कार्यों में वेदिक मन्‍्त्रों का व्यभिचार 
देखा जाता है, इसलिये अहृए' स्वर्गांदि के विपय सें भी उनके व्यभि- 
चार का अनुमान होता हैं, देग्वो ! बेदोक्त सन्‍्त्रो के संस्कार से विशिष्ट" * 
जनों के लिये भी विवाहादि के पश्चान वेबरव्य" *, अल्पायु"? का होना 
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६--विवाद का स्थान । +--दोपरदितव । :“+जागशाक । 
४-+तरोज्े, पोज | $->परिचप र दिस | ६ परिचय बाल । ७--उ्यादलर । 
धँन्ञव सोचने योग्य । ६--न दीसने बाज ३:--युक्त १$--विधकाद्रोशा। 
$२०->प्ोटी '्द्ृस्णं | 
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तथा द्रिद्वता' आदि उपद्रवों की पीड़ायें सैंकड़ों दीख पड़ती हैं, तथा 
यह भी देखा जाता है कि जिनका वेदोक्त सनन्‍्त्रों से संस्कार नहीं 
किया गया है वे लोग विवाहादि के पश्चात सोभाग्यशाली", दीघोंयु * 
ऐश्वयेबान होते है । 

वादी-वैधेव्य और अल्पायु होने आदि का यह कारगा है 
कि विवाह आदि मे क्रिया से च्रुटि रह जाती है। 

उत्तर--यह कथन ठीक नही है. क्योकि इसमें सन्देह बनना 
रहता है कि उक्त फल क्रिया की त्रुटि से हुआ है अथवा मन्त्रों के 
अंसामथ्य से हुआ है, इस प्रकार निश्चय नहीं होता है, क्योंकि 
मनन्‍्त्रों के विना शुभफल न होता हो यह बात दीख नही पड़ती है । 

वबादी--आंरोग्गं बोहिलाभं समाहि वरसुत्तसं दिंतु” इत्यादि 
वाक्यो का जिस प्रकार आपके मत मे लोकान्तर" से ही फल माना 
गया है इसी प्रकार हमारे माने हुए वेद वाक्यों का भी इस जन्म मे 
फल नहीं होता है, इस बात को आप क्यो नही मानते है, इसलिये 
विवाहादि के विषय से आपका उपालम्भ' ठीक नहीं है। 

उत्तर--तुम्हारा यह कथन भी ठीक नहीं है,' क्योकि जिस 
प्रकार वत्त मान जन्म में विवाहादि से किये हुए मन्त्र संस्कारों से 
आगासी” जन्म मे उनका फल है इसी प्रकार दूसरे आदि जन्मों में 
भी विवाहादि प्रश्ुत्ति रूप धर्मा को ही पुण्य का हेतु मानने से उनका 
अनन्त सवों तक सम्वन्ध होना चाहिये, ऐसा होने पर न तो कभी 
संसार की परिसमाप्ति होगी और न किसी को अपवर्ग* की प्राप्ति 
होगी, इस प्रकार आपका माना हुआ वेद अलन्त संसार का मूल 
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६--शरीबी | २--सौसाम्य वाले | ३--बढदी अ्रवस्था वाल्ते । 
४-+अराक्ति | ₹-दूपरे लोक । ६--उलहना | ७--श्गले | ८पोक्त । 
8--फारण । " 
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हो जाता है आरोग्य आदि की ओ प्रार्थना है, वह तो असत्याम्रपाभाषा 
( व्यवहार भाषा ) रूप है इसलिये परिणाम विशुद्धि का कारण होने 
से उसमे दोप नहीं आता है, क्योकि उसमें ता सावारोग्य आदि की 
ही विवक्षा' हैं और वह चातुर्गतिक' संसार खरूप भाव रोग का नाश 
रूप होने से उत्तम फलरूप हैं तथा तहिपयिणीः आर्थना का कौन 
विवेकी पुरुष आदर नहीं करेगा ? तथा उससे होने वाली परिणाम 
विशुद्धि से वह फल प्राप्त न होता हो यह वात नहीं है, क्योंकि भाव- 
शुद्धि से अपवर्ग फल की प्राप्ति में सभ् ही बादियों का एक मत है । 


अब जो तुमने यह कहा था कि यान्िक लोगों की ससार में 
पूजा होती है, सो वह कथन भी असार" है। मूर्ख लोग ही उनकी 
पूजी करते हैं किन्तु विचारशील नही, तथा मूर्ख जनो से की हुई पूजा 
का प्रमाण नहीं है, ऐसी पूजा तो कुत्ते आदि की भी देखी जाती है.। 


अब जो तुमने यह कहा था कि 'दिवता अतिथि और पितरो 
की प्रीति को उत्पन्न करने के कारण वेद्विहित हिसा से दोप नहीं 
होता है”' सो तुम्हारा यह कथन भी मिथ्या है, क्‍योंकि देवता तो 
संकल्पमान्न से प्राप्त हुए अभीटः आहार के पुदगलों के रस के 
आस्वाद से प्रेम करते हैं तथा ब्ेक्रिय शरीर होते हैं इसलिये उनकी 
तो तुम्हार दिये हुए निन्दित पशुमांसादि की आहुति के लेने में इच्छा 
ही नहीं हो सकती है. क्योंकि जो ओदारिक शरीर हैं उन्हीं की उसके 
लेने की योग्यता हैं. फिर देखो ! यद्रि केबता लोग मअच्तेप आहार को 
खीकार करे तो उनके मन्त्रसय शरीर मानने में बाधा आती है. तथा 
उनका मन्‍्त्रमय शरीर होता है यह वात तुम्हारे पक्ष में भी सिद्ध ही हैं, 

६--श्थन की इच्छा | २चार गतियों बाल्षे । 3--डसके 


विधध में | ६--दज्ष दग्ने चले | €न्न्मार सेडिप। ए+5८प्रिय|] $ « 
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फिर देखो ! होस की हुई वस्तु तो भस्मीभूत हो जाती है यह 
प्रत्यक्ष ही देखा जाता है तो फिर उसके उपभोग से देबो की श्रीति 
कहाँ से हो सकती है ? 
फिर देखो ! तुम्हार मत मे त्रेतारिन को तेतीस करोड़ देवों का 
मुख माना है | “अग्निमुखा वेदेवा:” ऐसा कहा गया है, इसलिये उत्तम, 
मध्यम और अधम देव जब एक ही मुख से भाग करेंगे तो फिर उनमें 
परस्पर एक दूसरे के उन्छिष्ट' सोजन का प्रसंग होगा एसी दशा में 
तो वे तुरुष्को' से भी बढ़ जावेंगे, क्योकि तुरुष्क लोग तो एक 
पात्र में खाते हैं किन्तु एक मुख से नही खाते हैँ । फिर देखो ! एक 
शरीर में मुख बहुत से होते है यह तो कही कहीं सुना जाता है 
परन्तु अनेक शरीरो मे एक मुख का होना तो बड़े आश्चर्य की बात 
है, फिर देखा! सब देवों का एक ही मुख मानने पर यह भी दोष होता 
है कि जब कोई पुरुष एक देव की पूजा आदि के ट्वारा 
आराधना करेगा और दूसरे देव की निन्‍्दा आदि के द्वारा विराधना 
करेगा तब एक ही मुख से एक साथ ही दो देवों के अनुभृह* और 
निग्रह वाक्य के उच्चारण का सदर” होगा, फिर देखो | सुख शरीर 
का नवों भाग है ओर वह भी जिनका दाहुखरूप है, उनका एक एक 
करके तमाम शरीर दाहखरूप है तो वह तो त्रिलोकी का भस्म करके 
ही छोड़ेगा । 
अब जो तुमने यह कहा था कि “वृष्टिकारी* यज्ञ के करने पर 
जो वृष्टि आदि फल होता है वह तत्सम्बन्धी प्रसन्न हुए देव के अजुमह 
से होता है” सो तुम्हारा यह कथन भी व्यभिचारी है, क्योकि उक्त 
विपय भें कहीं कहीं व्यभिचार भी देखा जाता है, किल्ल--जहाँ 


१- जूठहे । २--लुर्क लोगों | ६--कंपा ५ ४--क्रो च | £--प्रिश्रण | 
६--बृष्टि करन वबाला। 
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व्यभिचार नहीं भी हे वहों भी तुम्हारी दी हुई आहुति के भोजन से 
उनका अनुग्रह नहीं है फ्रिन्तु बह देव विशप अतिशय ज्ञानी" 
होता हैं वह अपने उद्ं श्य से किये हुए पूजा के उपचार? को जब 
अपने ही स्थान में वेठा हुआ जान लेता है तब उसके करने वाले पर 
प्रसन्ञ होकर इच्छावश उन उन कार्यों की सिद्धि कर देता है, किस्तु 
अनुपयाग “ आदि के द्वारा जब नहीं जानता है अथवा जानता भी है 
तो भी पूजा करने वाले के अभाग्य से सहकृत" होकर कार्य को सिद्ध 
नही करता हैं. क्योकि द्रव्य छात्र काल और भाव आदि सहकारियों 
के सम्बन्ध की अपेक्षा से ही काथ की उत्पत्ति देखी जाती हैं । 


दब 
ब्रा 
् 
नम 
ह्‌ 


इसके सिवाय वह पूजा का उपचार* पशु के सारने के सिवाय 
अन्य प्रकारों स भी सहज से हो सकता है ता फिर एक मात्र पापरूप 
फल्ञ को देने वाल इस चाण्डाल व्यवहार से क्या प्रयोजन है ? 
अब जो तुमन यह कहा था कि जांगल छगल के होम से 
के परिताप” से परराष्ट्र का वशीकरण आदि सिद्धियों होती है” 
विपय मे कौन क्या कहता है, वयाकि कुछ क्षुद्रदेव ऐसे भी माने 
जाते हैं. इसमें भी यह समझना चाहिये कि उनका परितोप भी उस 
वस्तु के दशन ओर ज्ञान आदि से ही होता है किन्तु उसके उपभाग से 
नहीं क्योकि यदि उपभोग से परिनोपष माना जावे तो नीम के पत्ते, 
कड्आ नेल, आर नाल, और ध्रूमांश आदि जिन वस्तुओं का होम 
किया जाता है उनके भोजन का भी प्रसंग आवेगा, वास्तव में ता यह 
बात है कि-योग्य सामग्री के द्वाग आरावना* करने वालों की जो 


ष्प ५ 


देवी 
स 


श्भ 


, के. >न रिननमका-न--“ना १३ अकानजोड न त++ उनकी 
जन मम क्‍ब्मक + के अजीज +ाओि किक व गा रू 


१-ध्धिक्त क्षनवन्‌ ] +>--निम्मिनत्त | ३--विधि, व्यघहा! | 
४--भ्य ने ने एला | £स़कारी ६--विधि । ५--पन्‍्तोप, प्रथन्षता । 
र++उपापना । 
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प्क्तिहे वही उस उस फल को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि अचेत्ने” 

चिन्तामरि आदि में भी ऐसा ही देखा जाता ह | ८४ 

अब जो तुमने अतिथि-सत्कार के विषय में कहा 'था सी 
अतिथि-सत्कार तो संस्कारसम्पन्न' पकान्न आदि से भी हो सकता है 
तो फिर अतिथि-सत्कार करे लिये बड़े बैल और बड़े बकरे आदि को 
भंट करना तो अज्ञानता को ही प्रकट करता है| - 

अब जो तुमने पितरों की प्रीति के विषय में कहा था चेह 
(प्रीति ) तो व्यभिचारिणी' है. क्योंकि श्राद्ध आदि के करने से भी 
बहतों के सनन्‍्तान चृद्धि नहीं देखी जाती है तथा उसके न करने पर मी 
गधे सुअर और बकरी आदि के समान किन्हीं के सन्‍्तान वृंद्धि दीखे 
पड़ती है, इसलिये आड़ आदि का करना केवल भोले लोगों को ठगनां 
मात्र है| देखो ! जो प्राणी लोकान्तर' मे प्राप्त हो गये हैं, वे तो अपने 
किये हुए सुकृत' और दुष्कृत' कम के अनुसार देव और सारकः 
आदि गतिय्रों में सुख और दुःख का भोग करते रहते हैं; भला वे 
पुत्रादि के दिये हुए पिए्ड के भोगने की इच्छा क्य़ों करेंगे ? फिर यह 
भीतो देखो कि श्राद्ध आदि के करने से अर्जित जो पुण्य है बह 
दूसरे का किया हुआ है, जड़ है तथा चरण रहित, है, तो बह-पितरों के 
पास केसे पहुँच सकता है ? ० 


$' 
हर . ४ 


चल 


वाद्ी-पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध आदि के करने पर भी दैनें: 
वाल पुत्र आदि को तो पुण्य होता ही है । 

असकिक भी ठीक नहीं है, क्योकि उन ( पुत्रादि ) ने तो 
तजन्य पुए्य को अपने अध्यवसाय से उतार दिया है, ऐसी दशा'में 
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| “गह। २--सस्झार युक्त। ३--ज्यपिच र वात्ञी )४-- दूसरा 

ह] (-- 

5 ६० इुएये] ६-पाप ..७ -कमाया. हुआ | ८--प्रैर ( बानाति,). 
रहिन | ६... इ पते होने बाले | 


ध्द 0 
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म्ट्र्् भूरसुन्दरी विद्या विलांस 
बह पुण्य दोनों मे से एक को भी नहीं मिल सकेगा किन्तु वह तो 
त्रिशंकु" के समान बीच में ही लटकता रहेगा, इसके सिवाय पापानुवन्धी 
पुण्य होने से वह पाप रूप ही है । 

वादी--ब्राह्मणो का खाया हुआ अन्न पितरों को भक्‍ाप्त द्वोता हैं, 
अत. श्राद्ध अवश्य करना चाहिये | 

उत्तर--इस बात का विश्वास कौन करेगा? क्योंकि भ्राद्ध मे 
माल खाने से त्राह्मणो की ही तोद बढ़ती है, किन्तु पितरो करे 
शरीर मे तो भाजन का संक्रम भी होता हो यह विश्वास 
नहीं होता है, देखो !' भोजन के समय में उसके संक्रमण का 
चिह् किसी के भी नहीं दीखता हैँ, किन्तु साक्ञाव ब्राह्मणों की ही 
तृप्ति होती है, यदि वे ही व्याकुल होकर अति लालसा के साथ बड़े बड़े 
फत्रलों से खाते हुए प्रेतप्राय माने जावे तो भले दी मानो, इसलिये 
श्राद्धादि का करना व्यथरूप है | 

अब सांख्य सत के विपय में कुछ लिखा जाता है --इनका 
सन्तव्य* यह हे कि तीन दुखो से अमिहत* पुरुष की उन दुःखों के 
नाश की कारणभूत' तत्त्वजिज्ञासा' उत्पन्न होती हैं। आध्यात्मिक, 
आधिदेविक और आधिभोतिक ये तीन दु.ख हैं. आध्यात्मिक के दो 
भेद है-- शारीरिक ओर मानसिक, वात, पित्त और कफ की विपमता* 
से जो दुःख होता हैं वह शारीरिक है तथा काम, क्राध. लोभ; माह, 


वनशी नननल+ न बल 


१--पौराणिक मत्त से ब्रिशक् नामक राज़ाथा, बढ चित ये 
शाप से चायहाल़ हो गया, टसने विश्वामित्र की पुरोड़ित यना कर यश 
किया, भूतज को छोड़ दिया, 5 क्र के कगेघ से स्त्र्ग से क्षौट! दिया गए हो 
पीच में हूं व्हर गया, श्र्थात्‌ नतोस्वर्स क्षाभोग कर सका ओर न 
पृथ्दी शा | २->मच । ३-“-+पीड़ित | ४--झारणस्वरूा | <--तर्यों के 


जातमे की हुष्डा | ६-+चघयमानता । 
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ईर्ष्या तथा विषयादशन' आदि से जो ठुःख होता है वह मानसिक है, 
इन दोनो प्रकार के दुःखों को आध्मत्मिक इसलिये कहते है कि उत्त 
दुःख भीतरी उपाय से साध्य हैं, तथा बाहरी उपाय से साध्य दुःख दो 
प्रकार का है-आधिभौतिक और आधिदेवषिक इनमें से मनुष्य, पशु, 
पक्ती, सग, सॉप और स्थावर से जो दुःख होता है उसको आधिभौतिक 
कहते हैं तथा यक्तं, रास और ग्रह आदि के आवेश' से जो दुःख 
होता है उसको आधिदेविक कहते हैं, इन तीनों दुःखों से बुद्धिवर्ती 
रजोगुण के परिणाम के भेद से चेतना शक्ति का प्रतिकूलता के द्वारा 
जो सम्बन्ध है उसको अभिघात कहते हैं.। 

तत्त्व पन्नीस हैं--एक अव्यक्त, भमहत्‌, अहड्कार पाँच तन्मा- 
त्रायें, ग्यारह इन्द्रियाँ, तथा पाँच महाभूत, इस प्रकार तेईस प्रकार का 
व्यक्त है तथा एक चिद्र प पुरुष है। 

लाधव, उपष्टम्भ और गौरव धर्म वाले प्रीति अप्रीति और 
विषादस्वरूप तथा परस्पर से उपकारी सतोगुण, रजोगुण' और 
तमोगुण, इन तीन गुणों की साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं, इसी को 
प्रधान और अज्यक्त भी कहते हैं, यह अव्यक्त अनादिः अमध्य+ 
ओर अनन्त" है, अवयब रहित है, साधारण है, शब्द रहित है, 
स्पर्श रहित है, रूप रहित है, गन्ध रहित है तथा अव्यय है । 

“ इस ग्रधान से बुद्धि उत्पन्न होती है उसी को महत्‌ कहते हैं 
यद ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, यह गौ ही है अश्व नहीं है, हू . 
स्थारु ही है पुरुष नहों है, इस अध्ववसाय को बुद्धि कहते हैं, उस 
बुद्धि के आठ रूप हैं-उनमें से धर्म, शान, वैराग्य और ऐश्वर्य, ये चार 
रूप तो सात्तविक हैं तथा उनसे प्रतिकूल अधर्मादि चार रूप तांमस हैं। 
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भूरसुन्दरी विद्या विल्ञास 
बुद्धि से अहक्कार उत्पन्न होता है और बह #मिमांनखरूप हैं, 
में शब्द करता हूं . मे स्पश करता हूं , में रूप का भ्रहण- करता हूं. 
में रस का ग्रहण करता हूं मैं स्वामी हूं, में इश्वर हूं- इसको मैंने मारा 
है, मैं बलवान हूं में इसको सारूँगा, इत्यादि वअभिमान का ख्सरूप हैं, 
उस अभिमान से शब्द तन्मात्र आदि पॉच तन्मात्र उत्पन्न होते हैं, 
जा कि अविशेष रूप हैं इन्हीं को सक्ष्म पर्याय भो कहते हैं, शब्द के 
तन्मात्र से शब्द का ही अहण होता है, किन्तु उद्ात्त, अनुदात्त, 
स्वरिति, कम्पित और पड़ज़ादि भेढों का भ्हण नहीं होता हैं, 
किन्तु पड़जादि का ग्रहण ही शब्द विशेष से होता है | इसी 
प्रकार से स्पशे, रूप, रस और गन्ध के नन्‍्मात्रों में भी योजना" कर 
लेनी चाहिये, उस अहकार से ही ग्यारह इन्द्रियाँ उत्पन्न दोती हैं, 
उनमें से चक्षु, श्रोत्र घराण, रसन और त्वकू , ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं: 
तथा बाक्‌ + हाथ, पैर, पायु और उपस्थ, ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ- हैं, तथा 
ग्यारहवाँ मन है । के 
|. पाँच तन्मात्रों से पाँच महाभूत उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ शब्द 
तन्‍्मात्र से आकाश उत्पन्न होता है और उसका गुण शब्द हैं. 
शब्द तन्मात्र के सहित स्पर्श तन्मात्र से वायु उत्पन्न होता हैं. ओर 
उसका गुण शब्द ओर स्पश हैं, शब्द ओर स्पश के तन्मात्र के सद्दित 
रूप तन्मांत्र से तेज उत्पन्न होता है और उसका गुण शब्द, स्पर्श और 
रूप है, शब्द स्पर्श और रूप के तन्मात्र के सहित रस तन्मात्र से जल 


उत्पन्न होता है तथा उसका गुण शब्द, स्पर्श, रूप और रस हैं तथा 
स्पशं, रूप और रस के तन्मात्र के सहित गन्ध तन्मात्र से 


प्रथिवी उत्पन्न होती हैं और उसका गुण शब्द, स्पश, रूप. ग्स और 
गन्ध हैं। 
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-<. पुरुष अमृत्र,-चेतत, भोयी--नित्य, सबेगत', झक्रिय:,स्म॒कर्ता: 
निर्गुण सूक्ष्म आत्मा है। 285 जप 


* प्रकृति और पुरुष का संयोग अन्ध और.पंगु के समान होता 
है, चित्‌- शक्ति विषयों के ज्ञान से रहित है, क्योंकि ,इन्द्रियों के ढॉॉरा 
सुख और दुःख आदि विषय बुद्धि में प्रवेश करते हैं तथा बुद्धि उभय 
मुख वाले दपण के ससान है, इसलिये उसमे चेतन्य शक्ति का 
प्रतिबिम्बः पड़ता है इसीलिये में सुखी हूं, से दुःखी हूं, इत्यादि व्यव- 
हार होता है, आत्मा अपने को बुद्धि से अभिन्न” मानता है, तात्पये 
यह है कि मुंख्यतया तो बुद्धि को ही विषय का ज्ञान होता है, यदि 
कीई यह कहे कि यदि पुरुष अगुण" और अपरिणामी* है तो 
डंसका मोक्ष कैसे होता है ? तो उसका यह कथ्थन ठीक नहीं है, क्योकि 
मोक्ष का अथ्थ वेन्धन से विश्लेष” होता हैं; वासना के. साथ 
केश, कर्म, आशय, बन्धन कहे गये हैं वे अपरिणामी पुरुष. में होते- ही 
ही नहीं हैं; इसी लिये उसको प्रेत्यभाव अर्थात्‌ संसार भी नहीं होता है क्योंकि 
बह क्रिया रहित है, देखो ! नाना पुरुषों का आश्रय लेने वाली प्रकृति, 
का ही वन्धर्न होता है, उसी को संसार होता है तथा वही सुर भी- 
होती है किन्तु पुरुष नही होता है, केवल बन्ध, मोक्ष और संसार: 
इनका पुंरुष में केवल व्यवहार होता हैं। जैसे देखो ! जय* और पराजय * 
नौकरों के होतें हैं तो भी वे स्वामी के माने जातें हैं क्योंकि कोशंलां- 
भादि! ' जो उनका फल हे उसका सम्बन्ध स्वामी से हैं। ईंसी प्रकार 
भोग और मोक्ष यद्यपि प्रकृति में रहते है तो भी विवेक** का ग्रहण न 
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होंने से इतका सम्बन्ध पुरुष में होता है। अब इनके उक्त मनन्‍्तव्य का 
खण्डन किया जाता है - 

चेतन्य शक्ति है. ओर यह विषयों के ज्ञान से रहित है, यह इनका 
परस्पर विरुद्ध वचन है, क्‍योंकि यदि वह अपने और दूसरे का ज्ञान 
फराने वाली नहीं है तो वह घड़े के समान चित-शक्ति ही नहीं हों 
सकती है, इसके सिच्राय अमृत्त * चित्‌-शक्ति का बुद्धि में प्रतिब्रिस्त्र 
भी नहीं हो सकता है क्योकि प्रनित्रिम्ब होना मृर्ता पदार्थ का धर्म है, 
तथा परिणाम विशेष के बिना उसका संक्रमण ' नहीं हो सकता है, 
क्योंकि कथख्ित क्रियासखसरूपता के बिना प्रकृति का उपधान होने पर 
भी अन्यथात्त्व की सिद्धि नही होती है तथा अप्रच्युत* प्राचीन रूप का 
सुख दुःख आदि भोग का व्यवहार नहीं हो सकता है, तथा उसका 
प्रच्यव मानने पर पूर्वरूप का त्याग होने से उत्तर रूप के अध्यास * से 
बह सक्रिय ' माना जावेगा देखो ! स्फटिक आदि में भी परिणाम 
विशेष से प्रतिविम्ब का उदय माना जाता है, यदि ऐस/ न माना जाने 
तो अन्धउ्पल* आदि मे प्रतिबिम्ब क्यों नहीं होता हैं तथा परिणाम 
विशेष के मानने पर वलपृवेक यह मानना पड़ेगा कि चित शक्ति कर्त्री 
है तथा साक्षात्‌ भोक्तीः भी है । 

बादी--'भोक्त शक्ति अपरिणामिनी हूँ ओर संक्रम से रहित 
भी हैँ" यह वात पतज्जञलि जी ने कही है, इसलिये यह जो संक्रमण हैं 
वह ओपचारिक' है । 

उत्तर--बदि ऐसा हे तव तो उपचार * वास्तव से अनुपयोगी ' * 
हो जाता है, तो फिर बुद्धिमान पुरुष दसका भहण क्‍यों करेंगे, भोर 
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ऐसी दशा में प्रत्येक प्राणी में म्रतीत' सुख और दुःख आदि को जो 
अनुभव है वह निराधार* ही हो जावेगा, तथा वह बुद्धि को हो यह 
माना नहीं जा सकता है, क्योकि वह तो जड़रूप मानी गई है इसीलिये 
“बुद्धि जड़ है” यह भी विरुद्ध है, जड़रूप बुद्धि में विषयों के अभ्यास* 
का मानना भी अयुक्तः है । 

बादी--अजी ! हमने तो यह कहा था कि यद्यपि बुद्धि अचेतन 
है ता भी चितृ-शक्ति के समीप में रहने से वह चेतनावती के समान 
मालूम होती है । 

उत्तर--हों तुमन उक्त बात कहीं तो थी परन्तु अयुक्त* कही 
थी, देखो ! चेतन्य वाल पुरुष आदि मे प्रतिसंक्रान्त होने पर दपणश 
चैतन्य नहों हो जाता है, चेतन्य और अचेवन्य का खभाव नहीं 
बदलता है, अतः इन्द्र भी उनके खमाव को बदल नहीं सकता है । 

किम् -- तुम कहते हो कि बुद्धि अचेतन है तो भी चेतनावती के 
समान मालूम पड़ती है, यहाँ ' समान” शब्द का प्रयोग होने से आरोप . 
की ध्वनि निकलती है, तथा आरोप पदार्थ-क्रिया में समर्थ नहीं होता 
है, देखो ! अति क्रोधी होने आदि के द्वारा जिसमे अप्नि का समारोप 
किया गया है, ऐसा बालक कभी भी मुख्य अग्नि से होन वाला दाह 
ओर पाक आदि रूप क्रिया का नहीं कर. सकता है इसलिये चित्‌ शक्ति 
मे ही विषय का अध्यवसाय* हो सकता हे किन्तु जड़रूप बुद्धि में 
नहीं हो सकता है, इसीलिये उसको जो धर्म आदि आठ रूप वाली 
कहा है वह भी कथन मात्र है, क्योकि धर्म आदि तो आत्मा के धर्म 
है, इसीलिय अहक्लार की उत्पत्ति भी बुद्धि से नहीं हो सकती है, 
क्योंकि वह तो अभिमान खरूप है, इसलिये वह आत्मा का धर्म है, 
उसकी अचेतन” से उत्पत्ति कैसे हो सकती है' तथा आकाश आदि की 
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उत्पत्ति जो -तुमन शब्द तन्मात्र आदि से मानी है उसकी भी सिद्धि 
किसी प्रकार से नहीं हो सकती है । 

किल्वच-सभव ही बादियों ने बिना विरोध के आकाश को सित्य 
माना है और तुम उसकी उत्पत्ति शब्द तन्‍्मात्र से मानते हो, इसलिये 
तुम्हारा आसन नित्यकान्तवादियों' से सी सचसे आगे होकर यह 
प्रकट करता है कि तुम असंगत पत्रापी हो, परिणामि कारण अपने 
काय का गुण भी नहीं हो सकता है. इसलिये 'शब्द आकाश का 
गुण है” यह कथन केवल कथनसात्र है।_ 

वाणी आदि को जो तुमने इन्द्रिय माना है सो वे तो इन्द्रियाँ 
ही नहीं हो सकती है, क्योकि दूसरे से न हों सकने वाले कार्य का 
वें नहीं कर सकती है, देखो ' दूसरे से कहना, अहण करना, विद्यर 
करना तथा मल का त्याग करना इत्यादि कार्य दूसरे अवयबों से भी 
हो सकते है ओर ऐसी दशा मे भी उनकी कल्पना करने पर ४ व 
की संख्या सिद्ध नहीं होती हे क्योंकि यदि ए्सा माना जावे तो पृक्ष 
भी अक्त और उपाह इन्द्रिय माने जाने चाहिये । 

अब जो तुमने यह कहां था कि “नाना आश्रय वाली प्रकृति ५ 
ही वन्‍्ध, मोत् और संसार होता है, किन्तु पुरुष को नहीं होता हैं 
सो यह कथन भी असार' है, क्योंकि अनादि भवपरम्परा में संब' 
रखने वाली प्रकृति के साथ पुरुष का विवेकागरहणु “ खरूप जो ० 
थक्तम्वर ' है, यदि वही वन्च नहीं हूँ तो दूसरा कौनसा चन्व है. ! 
देखो ! “प्रकृति ही सर्च उत्पत्ति बाले पदार्थों का निमित्त है” जब « 
बात को आप खीकार करते हैं तो आपने नामान्तर से कर्म को 
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खीकार कर लिया है, क्‍योंकि कर्म का ही ऐसा खरूप है तथां पह- 
अचेतन भी हैं। 
अब जो तुमने बन्ध को प्राकृतिक ', वेकारिक* और दाक्षिण३ , 
भेद से तीन प्रकार का साना है वह भी केवल कल्पना सात्र है तथां 
मिथ्यादर्शन, अविरति, प्रमाद कषाय योगों से अभिन्न खरूप होने के . 
कारण उक्त बन्धनों का कथब्वित्‌ कर्मबन्ध हेतुओं में ही अन्तर्भाव 
हो जाता है, बन्ध की सिद्धि होजाने पर उस ( पुरुष ) का संसार भी 
निर्याध: सिद्ध होजाता है, बन्ध और मोक्ष, ये दोनों एक ही के . 
आश्रय से रहते हैं इसलिये जिसका बन्धन हुआ है. वही मुक्त होता है ' 
इसलिये पुरुष का ही भोक्त होता है, यह बात गोपाल बालकों तक में. 
प्रसिद है।. 
वादी-प्रकृति और पुरुष में विवेक" के देखने से प्रवृत्ति से 
प्रकृति के उपरत« होने पर पुरुष के खरूप से जो अवस्थान* है बही 
मोक्ष कहा जाता है । 
उत्तर-तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है क्‍योंकि प्रवृत्ति खभाव 
वाली जो प्रकृति है उसकी उदासीनता ही सिद्ध नहीं हो सकती है। 
वादी-प्रकृति की ग्रज्गनत्ति का कारण पुरुषार्थ है, तथा विवेक- 
ख्याति को पुरुषार्थ कहते हैं, उसके उत्पन्न होने पर कृतकार्ये* होने से 
१--प्रकृति में आत्मज्ञान से जो प्रकृति की उपासना करते हैं. 
शनको प्राकृतिक बन्‍्च होता है । २-- जो क्षोग पुरुष की बुद्धि से विकार- 
रुप (सूतेन्द्रिय अदेकार और घुडि) की उपासना करते हैं उनको वैकारिक ? 
गन्ध होता है। ३-इृष्टापूर् में दक्षिण बन्धन होता है अर्थात्‌ पुरुफ्तरव 
को न जानने वाज्ञा इष्टापूत्तकारी कामोपध्त मन वाला पुरुष बन्धन को. 
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उसकी निवृत्ति हो जाती हैँ । देखो ! जिस प्रकार रड़ को दिखला कर 
नत्त की नृत्य से निदृत्त हो जाती है उसी प्रकार पुरुष को अपने को 
दिखला कर प्रकृति निवृत्त हो जाती है | 

उत्तर--यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योकि प्रकृति अचेतन हैं 
इसलिये वह विमृश्यकारिणी' नहीं हो सकती है, जिस प्रकार वह 
( प्रकृति ) शब्दादि का ग्रहण करने पर भी फिर उसके लिये प्रवृत्त 
होती है, उसी प्रकार विवेकख्याति करने पर भी फिर भी वह उसके 
लिये भवृत्ति करेंगी, क्योंकि उसका अवृत्तिरूप खभ्ाव तो मिट नहीं' 
सकता है, अब जो तुमने नत्त की का दृष्टान्त दिया है सो वह तो 
उल्टा तुम्दारे मन्तत्य का विधात* करता हैं, देखों ! नत्त की तो सभा 
के लोगो को ऋत्य दिखला कर निवृत्त हो जाती हैं तथापि फिर उनकी 
इच्छा होने से उसमे अबृत्त हो जाती है, इसी अकार प्रकृति भी पुरुष 
को अपने को दिखला कर निवृत्त होकर भी फिर भी क्‍यों नहीं पधृत्त 
होगी ? इसलिये यही माननां चाहिये कि सब कर्मों का क्षय' होने पर 
पुरुष का ही मोक्ष होता है । 

इसी प्रकार इन लोगो की जो जो अन्य कल्पनायें हैँ वे भी 
अमूलक” हैं, यह समभझ लेना चाहिये, विस्तार के भय से उनका उल्लेख 
नही किया जाता हैं । 

अयब छुछ बुद्धमत के विषय में उल्लेख किया जाता हैं। बुद्ध 
भतानुयायी लोग बुद्धिक्षणपरस्परामात्र को ही आत्मा मानते हैं, फिन्तु 
मौक्ति समुदाय से सम्बद्ध एकसूत्र' के समान उनसे अन्वयी” एक को 
नहीं मनाते हैँ, इनका यह मन्तव्य है कि जिस झानक्षण के हाय 
सदनुष्टान” अथवा असदनुछान! किया गया हैं उसका 


नमन तन मे ने. >>» न >» थे हज नल आना ++ उ.. अल्‍मनकीन ना अन्न डे 2०. ३ के 


१“-नाचनेवाज्षी । २--विचार कर काग करने बाज्ती | ३--नाश | 
४--सलाश  #--अड़ रहित | ६-सूत॑ टोरा । ७म-पन्यययुक्त 
इाब्न्इस्ट्टा ध्ववहार | ६घुरा ब्यवष्टार । 
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-समूलनाश हो जाता है, इसलिये उसके -फल का उपभोग नहीं 
होता है तथा जिसके फल का उपभोग होता है उस श्ानक्षण से वह 
कार्य नहीं किया गया गया है, इस अकार पूव॑वर्त्ती झानक्षण का 
क्ृतप्रणाश* होता है, क्योकि अपने किये हुए फल का उपभोग नहीं 
होता है तथा उत्तर ज्ञानज्षण का अकृतकर्मः भोग होता है अर्थात 
खय्यं न किये हुए किन्तु दूसरे के किय्रे हुए कम के फल का 
उपभोग होता है । हे 

ज्षणिकवाद पक्ष में संसार के भंग का भी दोष आता है 
अर्थात्‌ परलोक के अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि परलोक में 
जाने वाला तो कोई है ही नहीं, देखो ! पूब जन्म में किये हुए कर्मों 
के अनुसार परलोक होता है और बह ( पूर्व जन्म* कृतकर्म ) प्राचीन 
क्षणों का समूल नाश होजाने से जन्मान्तर" में जाकर उनका 
उपभोग कौन करेगा ? 

वादी-एक चित्त दूसरे चित्त से जुड़ जांता है, जैसे कि 
इस समय का चित्त दूसरे चित्त से जुंड़ जाना है, वह चित्त मरण 
समय में होता है, इस प्रकार से भवपरम्परा* सिद्ध हो जाती है । 


उत्तर--यह कथन व्यथ है, क्योंकि चित्त के जो क्षण हैं उनेका 
समूल नाश होजाता है तो वे दूसरे चित्त से केसे जुड़ सकते हैं, 
देखो ! जो पदाथ विद्यमान होते हैं उन दोनों का प्रतिसन्धान? कोई 
उभयानुगामी* किया करता है इन दोनों का जो जोड़नेवाला है उसको 
सोगत" मानते नहीं हैं, ओर वह अन्यवी आत्मा है, इसके सिवाय 





$-- पूर्व के । २--किये हुए का नाश | ३--न किये हुए कमे का - 
भोग । ४०-पू्व जन्म में किया हुश्रा कम | ₹--दूसरे जन्स | ६--संघार 
की परह्रा | ७ -मेज् | ५--दोनों से सस्वस्ध रखने वाजा। ३--जौद्ध । 


०... अिनलकम, 


श्श्प भूरसुन्दरी विद्या विलास 
: स्वभाव का हेतु तादात्म्य ' दोने पर होता है तथा भिन्न काल में होने 
वाले चित्तों का तादात्म्य केसे हो सकता है, एक समय में होने वाले दो 
पदार्थों में प्रतिसन्‍्धेय”ः और प्रतिसन्धायक? भाव भी सिद्ध नहीं होता 
है, देखो ! युगपद्भावित्त्व” के समान होने पर यहाँ पर फ्या नियामक" 
है, पर एक प्रति सन्‍्धायक है और यह दूसरा प्रति सन्धेय हैँ। 
इसके सिवाय तुल्यकाल सानने पर देतु ओर फल भाव की भी 
सिद्धि नही होती है तथा मिन्नकाल मानने पर पूव चित्तत्षण तो 
नष्ट हो गया है इसलिये उपादान* के बिना दूसरा चित्तक्षण फैसे 
उत्पन्न हो सकता है ! 


इनके सत में मोक्ष की भी सिद्धि नहीं हो सकती है, क्योंकि 
इन लोगों के मत में जब्र आत्मा द्वी नहीं है. तो परलोक में जाकर 
सुखी होने के लिये कौन यत्न करेया तथा संसारी शानज्षण भी दूसरे 
ज्ञानचण के सुखी होने के लिये क्यों यत्र करेगा, देखो ! दुःखी 
देवदत्त य्षदत्त के खुख के लिये चेट्टा करता हुआ नहीं दीख पड़ता हैं, 
क्षण का दुःख तो समूल नाश होने से उसी के साथ नष्ट हो गया, तथा 
वास्तविक” सन्‍्तान तो कोई है नहीं, क्योंकि यदि किसी वास्तत्रिक 
सम्तान को साना जाबे तो आत्मा को खीकार करना पड़ेगा। 

वादी--सब वासनाओं का पिनाश होने पर विषयाकारोपद्रव* 
से रहित विशुद्ध ज्ञान का जो उत्पन्न होना है. उसी को हम मोक्ष मानते 
हैं, इसमें कोई दोष नहीं हे. । 

उत्तर-यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि फारण के न होने से 
डसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती है, देखो! भावनाओं का समुदाय 











६---तरस्वरूपता | २--मेझ के योग्य। ३-मेल करने बाक़ा। 
४०--पुक समम्र में होना | ३--नियम करने बाक्षा | ६--कारयताममी ! 
७७० कतपी | ए->विपय स्यरूप उपक्च 
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'उसका कारण माना जाता है और वह स्थिर एक आश्रय के न होने से 
'विशेषता' को उत्पन्न नहीं कर सकता है,-देखो ! प्रत्येक क्षण में अपू्व 
के समान उत्पन्न होने वाला निरन्वयविनाशीः ज्ञान क्षण आकाश के 
लंघन के अभ्यास के समान प्रकषता? को प्राप्त हुए विना स्पष्ट 

अभिशान को उत्पन्न नहीं कर सकता है| 
इन लोगों के मत में स्मृति” की भी सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि 

'पू्व ज्ञान से अनुभूत पदार्थ में उत्तर ज्ञानों की स्टृति नहीं हो सकती है, 
क्योंकि थे भिन्न हैं, अन्य से देखे हुए पदार्थ का अन्य को स्मरण नहीं 
होता है, यदि ऐसा न माना जाबे तो एक से देखे हुए पदार्थ का सबको 
स्मरण होना चाहिये, स्मरण के न होने से अत्यभिज्ञान" भी नहीं हो 
सकता है, क्योकि भ्रत्यभिज्ञान की उत्पत्ति स्मरण और अनुभव दोनों 
से होती है । 

वादी--यद्यपि सब पदार्थ क्षणिक हैं तथापि वासना के घल से 
उत्पन्न होने वाले एकता के अध्यचसाय से इस लोक के तथा परलोक के 
सब व्यवहारों की सिद्धि हो जाती है। 

न उत्तर--यह भी तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, क्‍योंकि तुम लोग 
टूटी हुई मुक्तावली” के समान परस्पर में न जुड़े हुए क्षणों की एक 
दूसरे से सम्बद्धज्ञान को पेदा करने वाली, एक सूत्रस्थानीया* बासना 
को मानते हो ओर उसी को सनन्‍्तान भी कहते हो तथा इसके दो भेद्‌ 
भानते हो-क्षण सन्‍्तति, तथा दीवे की ज्योति के समान नवीन नवीन 
उत्पन्न होते हुएअपरा पर सदश क्षण परम्परा सो ये दोनों भेद अभेद, भेद 
ओर अनुभय के हारा सिद्ध नहीं होते हैं, देखो | असेद अर्थात्‌ तादात्म्य के 


१७-भिन्नता | २--पमूक्ष नाश होने वाला। ३-«अधिकता | 
४--हमरण | ६--यह वही है ऐसा क्ञान । ६--द्ण॒स्थायी | ५--मोतियों 
की कड़ी। ८--एक होरे के स्थान में | ६--तत्स्वरूपता । 


२३७ भूरसुन्दरी वियां विलास 
द्वारा उनकी सिद्धि नहीं होती है, क्योकि उनका असेद मानने पर या तो 
वासना की सिद्धि होती है अथवा क्षण परम्परा की सिद्धि होती है, 
किन्तु दोनो की सिद्धि नहीं होती है, क्योकि जो जिससे अभिन्न 
होता है वह उससे प्रथक्‌ नहीं दीखता है, जैसे कि घट से घट का 
खरूप प्रृथक्‌ नही दीखता है, केवल वासना के सनाने पर अन्वयी' को 
स्वीकार करना पड़ता है तथा वास्य * पदार्थ के न होने पर उस वासना 
से कौन वासित ! किया जावेगा ? इस प्रकार वासना के स्वरूप की भी 
सिद्धि नही होती है तथा ज्षणों की परम्परा के मानने पर वे ही पूर्वोक्ति 
दोप आते हे तथा भेद के द्वारा भी उनकी सिद्धि नहीं होती है, क्योकि 
इस विपय में यह प्रश्न होता है क्रि वह वासना क्षशिकां” है अथवा 
अक्षणिका ' है, यदि उसे क्षशिका सानो तो क्षणों से भिन्न उसे मानना 
व्यर्थ है, तथा यदि उसे अक्षणिका मानो तो अन्वयी * पदार्थ के माननेसे 
तुम्हारे आगस से बावा आती है, ऐसी दशा में दूसरे पदार्थों के क्षणिक 
होने की कल्पना का परिश्रम व्यसनसात्र ' है तथा अनुभय पंत के 
हारा भी उन दोनो की सिद्धि नहीं होती है, यदि तुम कदाचित्‌ यह 
कहो कि हम वासना के ज्षणश्रेणि* से असेद को नहीं सानते है तथा 
भेद को भी नहीं मानते हैं किन्तु अनुभयरूप मानते हैं तो यह कथन 
भी अनुचित है, क्योंकि भेद और अभेद ये दोनों त्रेधि और निपेघरूप 
हैं, इन दोनो मे से एक का प्रतिपेध' हान पर दूसरे की विधि मानने 
से किसी एक पक्त को सानना पड़ता हैं. तथा उसमें पूर्वोक्त दी दोष 
आता है, अथवा अनुसयरूप सानने पर अवस्तु"" होने का प्रसंग 





लिन धनी लत ५ 





६-मस्य से युक्त। २--वासना के योग्य | ३--वासनायुक | 
४--छण भर रहने घाली । ४--छ गण से अश्िक पमय तक रहने वाली । 
इ--अन्वययुक्न | ७--म्न दृत | ८-छणों की पंक्ति। £--निदेध | 


थे 


६०-घस्तु का अभाव | 


तृतीय-प्रकरण रू 

होता है, क्योंकि भेद्स्वरूप और अभेदखरूप, इन दो पक्षों के सिवाय 
दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, जो लोग जिनमार्गालुयायी' नहीं हैं, उनके 
मत में तो अवश्य या तो वस्तु भिन्न होनी चाहिये, अथवा अभिन्न 
होनी चाहिये, क्योंकि उन दोनों से मिन्न वस्तु तो बन्ध्याबालक के 
समान है, इस प्रकार से तीनों विकल्पों" में क्षण परम्परा और वासना 
की असिद्धिः होने पर विवश होकर भेदासेद”" पक्त ही सीकार 
करता पड़ेगा । 

वादी--यदि भेद पक्ष मे दोष है तथा अभेद पक्ष में भी दोप 
तो वही दोष भेदासेद पक्ष मे क्‍यों नहीं आता है । 

उत्तर- यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि अनेकान्त* जी पक्ष है 
वह कुकुट सर्प», और नरसिंह आदि के समान भिन्न जाति का है। 

किश्ल--बौद्ध मत में वासना की भी तो सिद्धि नहीं होती है तो 


फिर उसके विषय में भेद और असेद आदि विकल्पों का विचार ' 
करना ही व्यथ है । ८ 
अब ऊुछ अक्रियाबादी' लौकायतिकों' * के स्त का निद््शन 


' किया जाता है;-- 


चावांक केवल एक ग्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, यह पर-. 
लोक, पुण्य और पाप को नहीं मानता है, इसलिये नास्तिक कहलाता है। ." 








१--जिनमार्ग पर चल्नने बाल । २--तकंनाओं, पक्षों | ३-- 
सिद्धि का न होना। ४--लाचार | ई--कथश्ित भेद तथा कथब्वित्‌ अमेद्‌॥ 
६--प्वेया एक स्वछ्प न होना | ७--त तो कुकुंद और न सर्प 
किन्तु भिन्न जाति का छुकुंद सर्प | ए--न तो नर और न सिंह, किन्तु 
भिन्न जाति का नरसिंह | ६--क्रिषा को व सासनने वाल्ले। १००-चार्वाक 
मताजुयायियों [55 । है! ५ «जि 


२३२ भूरसुन्दरी विद्या विज्ञास 


केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण के मानने से दूसरे की जो चित्त 
वृत्तियाँ अतीन्द्रिय* हैं वे नहीं जानी जा सकती हैं, फ्योकि प्रत्यक्त 
प्रमाण इन्द्रियजन्य? हैं, मुख की प्रसन्नता आदि की चेष्टा रूप लिंग से 
दूसरे के अभिप्राय का निश्चय होने पर अनुमान प्रमाण को उसे 
न चाहने पर भी वलात्‌3 सानना ही पड़ेगा, देखो ! भरे बचन के सुनने 
रूप अभिप्राय वाला यह पुरुष है, क्योंकि यदि ऐसा न होता तो इस 
प्रकार सुख के प्रसाद आदि रूप चेष्टा नहीं होती, इस प्रकार अनु- 
मान भ्रसाण की प्रवृत्ति स्पष्टतया होती है, परन्तु खेद का विपय है कि 
यह अनुमान प्रमाण को नहीं मानता है, यह केचलमात्र उसका प्रमाद 
है, देखो यह एक साधारण वात है कि अनुमान के विना दूसरे का 
अभिप्राय नही जाना जाता है । 

क्रिश्थ -यह जो परलोक आदि का निपथ करता है वह भी 
केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के मानने पर नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष 
प्रमाण का विपय समीपवर्त्ती पदार्थ होता है, और परलोकादि का 
प्रतिपेष'' किये विना इसको सुख होता नहीं है, और दूसरे प्रमाण 
को यह मानता नहीं है, यह इसका वालहठ' है । 

किगख्व--प्रत्यक्ष की जो प्रमाणता होती हैं, वह भी विपय के 
अव्यभिचार” से ही होती है, यदि ऐसा न माना जावे तो स्नान, 
पान और अवगाहन आदि पदार्थ क्रिया में असमर्थ मरुमरीचिका* 
समुदाय में जलज्नान द्वोने पर वह अ्माण क्यों नहीं मानाजा सकता - 
हैं, और जब अमाणता को अर्थ के अव्यमिचार से माना जाने 


न] कि जिजननन हू नह हरा आया, 


१०“इन्द्रियों से न जानने योग्य ! २०-हन्द्रिय से उत्पन्न होने 
बाला | ३-्वनज्पूर्वक | ४--प्रसक्षता। <--निपध । ६--वालकों हे हट के 
समान | ७-धघ्यभिचार न होने से | 5--मसस्पक्ष में रेठ में ज्ञो सूर्य की 
फिरणे पशकर जछ के समान मालूम दोता है उस मय्मरीचिढ़ा कहते हें । , 


तृतीय-प्रकररी शहद 
तो अर्थ से सम्बद्धर लिड्न और शब्द के द्वारा उत्पन्न होने वाले अनुमान 
और आगम की प्रमाणता क्यों नही माननी चाहिये ! - 
वादी--अलुमान और आगम तो व्यमिचारी भी देखे जाते है, 
इसलिये उनको अप्रमाण माना जाता है | 
_ , इत्तर--थों तो तिमिर” आदि दोष से दो चन्द्रमाओं का दीखना 
रुप जो प्रत्यक्ष है. बह भी अप्रमाणरूप दीखता है. इस प्रकार'तो 
सर्वत्र अप्रमाणता का प्रसंग आता है । 
'बादी-ऐसा जो प्रत्यक्ष है बह वास्तविक अत्यक्ष नहीं है, किन्तु 
प्रत्य्षाभास है । 

..$. उत्तर-तों यह बात तो अबुमान और आगम में भी तुल्य 
ही है, पक्तपात रहित होकर इस बात को विचारों, इस प्रकार केवल 
प्रत्यक्ष के मानने पर वस्तुओं की उ्यचस्था कदापि सिद्ध नहीं हो सकती 
है, तुम प्रत्यक्ष अमाण का आधार लेकर जो जीव, पुण्य, अपुरय और 
परलोक आदि का निषेध करते हो सो वह, भी प्रमाणरूप है। 


किल्च-यह भूतों से चेतन्य की उत्पत्ति मानता है, इसके सिवाय 


6 ५ _.प ७. न्‍्थों 
जीव पदाथ को नहीं मानता है, इसका खण्डन अनेक भ्रन्‍्थों में किया 
गया है, वहाँ देख लेना चाहिये । 


इस प्रकार विभिन्न सतों का संक्षेपतया दिग्द्शन करके अबाजैन 


सिद्धान्त के उपयोगी न्याय सस्बन्धी विषय का संक्षेपतया वर्णन 
किया जाता है:-- 


न जैन मत में अत्येक वस्तु उत्पाद', विनाश* और स्थैय" 
| से त्रिखरूप मानी जाती है, तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु की 


की» 3.७... 
७-२-३००म कक, र्ड अकषणक 
३७७. के का व जज. का कम यननन ऋक 333 ->>क०-> २५ >मनक, 


हनन... ऑन -०० -ली3>-लजीनीनरननननन. अंज+ह आओ 
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4$--प्म्द्रन्थ रखने वाला | २--श्रन्वकार | ३--उत्तर आकार का 


स्वीकार | ६--धू्व आकार का परित्याथ। »--वस्पाद और विनाश में 
भनुय्राभी होने से प्रिधाज्ञव्ती । 


*ईै 
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दृव्यस्वरूप से स्थिति होती है. तथा पर्यायरूप से सब वस्तुओं का 
उत्पाद और विनाश होता है । 

वादी--उत्पाद, विनाश और स्थिरता, इनमे परस्पर में भेद है 
या नही, यदि परस्पर में भेद हैँ तो एक वस्तु त्रिस्वरूप कैसे हो सकती 
है तथा यदि परस्पर में भेद नहीं है तो भी एक वस्तु त्रिस्वरूप कैसे हो 
सफती हैं । 

उत्तर--तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि कथश्नित्‌ 
भिन्नखरूप होने से उनमे कथख़ित्‌ भेद साना जाता है तथा भिन्न- 
सखरूपता असिद्ध हो, यह बात नहीं है, असत्त का आत्मल्ञाभ होता है, 
सत्‌ का सत्तावियोग होता है, तथा द्रव्यरूपता के द्वारा अनुवत्तंन' 
होता है, इस प्रकार उत्पाद आदि के परस्पर में असंकीर्ण* लक्षण हैं 
तथा सकल लोक मे माने जाते है । 

किख्च--मभिन्न लक्षण होने पर भी इनको एक दूसरे की अपेक्षा 
होती है, यदि यह्‌ बात न हो तो आकाश पुष्प के समांन असदः हो 
जावे, देखो ! कर्म रोम के समान स्थिति और विनाश से रहित होने से 
श्रकेला उत्पाद नही है, तथा उसी के समान स्थिति और उत्पत्ति से 
रहित होने से अकेला विनाश भी नहीं है, इसी प्रकार उसी के समान 
विनाश और उत्पाद से शून्य होने से अकेली स्थिति भी नहीं है, इस 
प्रकार बस्तु मे एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले उत्पाद आदि की सत्ता 
को मानना चाहिये । 

जैन सिद्धान्त से जीवाजीवस्वरूप वस्तु अनन्त धर्मात्मक' 
मानी जाती है, यदि ऐसा न माना जाबे तो वस्तु की सिद्धि नहीं हो 


३०्पत्वात | २--व मिलने घाश | ३--अभमावरूय | ४--भग्स्त 
अर्थात्‌ त्रिक्कज्ष विषयक होने से श्रररिमित जो धर्म र्धाद सइमावी 
झौर कममावी पर्याय हैं थे द्वी मिसके प्रात्मा श्रवात रख हैं उपडा 
अनन्त भर्मास्मक कहते हँ। 


3९) 
हि । 
भ्रष्ट 


- तृतीय-प्रकरण 
सकती है, देखो ! आत्मारूप वस्तु में साकार और निराकार की उप- 
योगिता, कठ तत्व, भोक्तृत्त्व, प्रदेशाप् निश्चलता ', अमूत्त र्व,”. असं- 
ख्यात प्रदेशात्मकता ः और जीवत्त्व, इत्यादि सहभाबी* धर्म हैं, तथा 
हप, विपाद, शोक, सुख, दुःख, देव, नर, नारक और तियेक्तव आदि 
क्रमसावी” धर्म हैं, इसी प्रकार धर्मास्तकाय आदि से भी असंल्येय 
प्रदेशात्मकत्त्व , गत्याद्युपग्रहकारित्व *, मत्यादिज्ञानविषयर्व*, तत्तत्‌ 
अवच्छेदकों से अवच्छेयत्त्व ', अवस्थितत्त्व, अरूपित्त्व, एकद्ग॒व्यक्ष्व, 
ओर निष्क्रियत्त्व आदि धर्म हैं, इसी प्रकार घट से आमत्त्व' ", पाक- 
जरूपादिमत्त्व  *, प्रथुव॒ुध्नोदरत्व, कम्बुग्रीवत्त, जलादिका धारण, 
आहरण का सासथ्य मत्यादिक्षानक्ञ यत्त्व, नवत्त्व और पुराणच्व आदि 
धर्म है, इसी प्रकार से अनेक नयो के मत को जानने वाले पुरुष को 
सब ही पदार्थों मे शाव्द* और आशर्थ" ःपर्यायों को जान लेना चाहिये । 


प्रत्येक पदार्थ उत्पाद! ५, व्यय और श्रुवता से युक्त होता है, 
अर्थो के विषय में इसी प्रकार घटना करनी चाहिये तथा शब्दो में भी 
उदात्त, अनुदात्त, खरित, विव्ृत, संबत, घोषवत्‌ , अधोषता, अंल्प- 
प्राणता ओर महाप्राणता आदि तथा विशेष विशेष प्रकार के पदाथों 
को बतलाने की शक्ति आदि धस जान लेने चाहियें। 


च्न ब->. न रा] जल 


१--पभाडों प्रदेशों में निश्वल रहना | २--अमृतपन । ३--अ्ख- 

स्यात प्रदेश स्रूपता । ४--प्ताथ में होने बाला | ६--क्रम से होने वाले । 

६--असंख्येय प्रदेश स्वरूपता । ७-गति झादि के उविपय सें 

डउपभटद् करना | ८--मध्यादि शान से क्लवान होना। ६--विशेष विशेष 

प्रकार के भवष्छेदकों (विशेष धर्मों ) से अवचच्छेय ( विशेष्प ) होना । 

१०--कापन ] ११--पाक्जरूपादि से युक़ होना। १२--शब्दसब्बन्धी | 
१३--आर्थ सम्बन्धी । १४३--टस्पादादि का स्वरूप भ्रधम कहा जा चुका है| 


नह 
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अर कक जक 2म को. ९३ +० के गज जता के... पर काम का हू, 


प्रत्येक वस्तु अपयेय अर्थान्‌ अविवत्तित पर्याय वाली होती है- 
धर्म, अधमे, आकाश, पुदूगल, काल और जीव, एतल्लक्तण छः द्रव्य 
वस्तु नाम से कहे जाते हैं तात्पयं यह हैं कि चेतन और अचेतन रूप 
आत्मा और घट आदि एक ही वस्तु विद्यमान भी पयायों की विवज्षा 
न होने से द्रव्यरूप ही वस्तु कही जा सकती है, जैसे देखो ! यह आत्मा 
है, यह्‌ घट है, यह व्यवहार पय्यायों के द्वव्य से अभिन्न होने से होता हैं, 
इसीलिये शुद्ध संग्रह आदि द्रव्यास्तिक नय केवल द्रव्य को ही मानते 
हैं, क्योंकि पर्याय तो द्रव्य से अभिन्न है, तथा पृथकरूपता के हारा 
वस्तु का कथन करने पर वह अद्रव्यरूप ही होती है अर्थान्‌ फेवल 
पर्यायरूप होती है । 

शान और दर्शन आदि पर्याया की अपेत्षा से जब आत्मा का 
प्रत्येक पर्याय में विचार किया जाता है तब पर्यायों का ही प्रतिभास” 
होता है किन्तु आत्मा नामक किसी द्रव्य का प्रतिभास नहीं होता ए 
इसी प्रकार से कुण्डल, ओएछ, प्रधुव॒ुध्नोदर पूष ओर अपर आदि भाग 
आदि अवयवों की अपेक्षा से जब छट का विचार किया जाता हैं तो 
वह पर्यायरूप ही होता है किन्तु पर्यायों से भिन्न घट नामक वस्तुरूप 
सिद्ध नहीं होता है, इसीलिये पर्यायास्तिक नयानुयायी लोग कहते हैं कि 
“सन्निविष्ट भागो का भिन्न २ प्रकार से प्रतिभास होता हैं किन्तु इन 
भागों से विशिष्ट किसी निर्भाग” की गतीतिः नहीं होती हे” 


इसलिय बस्तु ध्यपि द्रव्यात्मक* पयायात्मक” और उभया 
त्मक' है तो भी द्रव्यनय की विवक्षा? से तथा पर्यायनय की अववत्षा 
से वह द्रव्यस्प मानी जाती है, पर्यायनय की विच्षा से तथा ह्रव्यनवक' 


जन नम की न रे. अेममओ रखे कि कक अमजजर 


६०-भान | ३--भागरद्धित । ३“ज्ञान | ४०-पेग्य स्वरूप। 
६०“-पर्यायस्वरूप ।| ६--डभवस्वरूप । ४०“कथन् की इच्छा | मे 
कथन की इच्छा । 


तृतीय-प्रकरण २३७ 


कक बन 


अविवक्षा से वह पर्यायरूप मानी जाती है. तथा दोनों नयों की 
विवज्षा से उभयरूप मानी जाती है। 

वादी--अजी ! द्रव्य की ग्रतीति दूसरे नाम से होती है. तथा 
पर्यायों की प्रतीति दूसरे नाम से होती है तो फिर एक ही वस्तु उभय 
स्वरूप कैसे हो सकती है ? 

उत्तर--सकलादेश और विकलादेश स्वरूप दो आदेशो के ढारा 
प्रत्येक वस्तु से सात भंग ( बचन भ्रकार ) होते हैं, इस सप्तभंगी के 
स्वरूप को सम्यगू दशन और सम्यगज्ञान से युक्त विद्वान लोग ही 
जानते हैं किन्तु मिथ्याग्रह * से युक्त दूसरे लोग इस विषय में निर्थक*" 
विरोध करते हैं , 

प्रश्न--सात भंग कौन से हैं तथा दो आदेश कौन से हैं ? 

उत्तर--एक जीवादि वस्तु मे एक एक सत्त्वादि धर्म विषयक 
प्रश्न के कारण बिना विरोध के अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणों की बाधा के 
त्याग से प्रथकूभूत* तथा समुद्ति” विधि और निषेध की पर्यालो- 
चना" के द्वारा स्यात्‌ शब्द से युक्त वच््यमाण साव अकारों से जो 
वचन विन्यास है उसको सप्तभंगी कहते हैं। जैसे देखो! “स्यात्‌ 
अस्व्येव स्वम्‌*” इस प्रकार विधि की कल्पना से प्रथम भंग होता है, 
“स्ान्नास्व्येव सर्वेम” इस प्रकार की निषेध की कल्पना से दूसरा भंग 
होता है, “स्याद्स्स्येब, स्यान्नास्य्येव” इस प्रकार क्रम से विधि और 
निपेध की कल्पना से तीसरा भक्न' होता है, “"स्यादवक्तव्यमेव” इस 
प्रकार एक समय में विधि ओर निषेध की कल्पना से चौथा भन्ज होता 
है, “स्यादस्त्येव स्थादवक्तव्यमेब” इस प्रकार विधि की कल्पना से और 
एक समय सें विधि ओर निषेध की कल्पना से पॉचवॉँ भक्न होता है, 
“प्थान्नास्य्येव, स्यादवक्तव्यमेव'”” इस प्रकार निपेध की कल्पना से 


१--भिथ्या हठ। २-उप१र्थ । ३--एथक, अलग । ४--हकट्ठे । 
विचार | ६--इनका विशेष वर्णन झारे क्रिया जावेगा | 
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तथा एक समग्र में विधि और निपेध की कल्पना से छुठा भन्ज होता 
है तथा स्यादस्व्ेव, स्यान्नास्येव” “स्यादबक्तययमेव” इस प्रकार 
क्रम से विधि और निषेध की कल्पना से तथा एक समय मे विधि और 
निषेध की कल्पना से सातवाँ भ्ट होता है, अब इन सातों भड्ों का 
संक्षेप से स्रूप दिखलाया जाता है;-- 


धस्थादस्त्पेव सवम” यह प्रथम भंग है, इसका अर्थ यह है 
सब वस्तु कथश्वित हैं ही? इसका तात्पय यह हैँ कि अपने द्रव्य 

क्षेत्र काल ओर भाव के हारा सब्र कुम्भादि? वस्तु हैँ ही, किन्तु दूस 
वस्तु के द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाघ के द्वारा नही है, देखो ! कुम्भरूप 
वस्तु द्रव्य के द्वारा पार्थिवरूप” से हैं किन्तु जलादि रूप से नहीं है, 
क्षेत्र के द्वारा पाटलिपुत्रकत्त्वः रूप से है किन्तु कान्यकुत्जत्वादिरूप से 
नहीं है, काल के द्वारा शैशिरत्त्वरूप * से है किन्तु बासन्तिकत्वादि रूप 
से नही है तथा भाव के द्वारा श्यामत्वरूप” से हे किन्तु रकत्वादि 
रूप से नहीं है, यदि ऐसा न माना जाबे तो दूसरी वस्तु के रूप की 
आपत्ति के द्वारा खरूप को हानि हो जावेगी, किल्न-- अस्त्येव 
कुम्भ:६” यदि इतना ही कहा जावे तो स्तम्भ” आदि के अस्तित्त्व” के 
द्वारा भी सब प्रकार से कुम्भ का अस्तित्व प्राप्त होने से प्रतिनियत 
खरूप की असिद्धि हो जावेगी, इसलिये उसकी सिद्धि के लिये 
“ध्यान” शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका तात्पय यह हैँ. कि 
यह कुम्म कथख्ित अपने द्रव्यादि के छाग ही है किन्तु दूसरी वस्तु के 
द्रव्यादि के हारा भी नहीं है । 

३ घा झादि। २--पथिदी ( प्रिद्टो ) से घना हुआ। ३०-“पदना 
में होने वाले रूत से | ४-- शिक्षित घातु में बने हुए रूप से । *-हश्ृष्ण 
६--घड़ा है दी | ७--घम्मा | झ-सत्ता। ६--निश्चित | 


तृतीय-प्रकरण २३६ 
“स्पान्नास्त्येव सर्वम्‌” यह दूसरा भज्ञ है, इसका अथ यह है कि 
“सब वस्तु कथख्ित्‌ नहीं है” इसका तात्पय यह है कि कुम्भादि सब 
वस्तु कथब्वित नहीं ही है, देखो ! यदि अपने द्रव्यादि के द्वारा भी 
वस्तु की असत्ता' की अनिष्टि होने पर ग्रतिनियत खरूप के न होने से 
बस्तु की प्रतिनियति नहीं हो सकती है, जो लोग वस्तु के अस्तित्व के 
एकान्तवादी हैं उनको इस बिपय मे यह नहीं कहना चाहिये -कि-- 
नास्तित्व असिद्ध है, क्योकि साधन के समान बस्तु में कथब्वित्‌ 
नास्तित््व की भी सिद्धि युक्ति से होती है, देखो ! किसी अनित्य आदि 
की सिद्धि करने पर विपक्ष में नास्तित््व के बिना सत्त्व आदि साधल 
का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता है, यदि ऐसा हो तो वह साधन 
ही नहीं रहेगा, इसलिये यह मानना चाहिये कि वस्तु का अस्तित्त्व ३ 
नास्तित्त्व* के साथ में ही होता है तथा चस्तु का नास्तित्त्व भी अस्तित्त्व 
के ही साथ में होता है, हो यह बात अवश्य है कि विवत्षा के कारण 
इन दोनों में प्रधानत््व" और गौणत्त्व* रहता है यह बात सब ही भज्जी 
में जान लेनी चाहिये । 
तीसरा भज्ञ स्पष्ट ही हैं, इसके विपय में लिखने की 
आवश्यकता नहीं है । 
“स्थादवक्तव्यमेव” यह चौथा भज्ञ है, इसका अर्थ यह है कि 
सर्व वस्तु कथश्वित्‌ अवक्तव्य* ही है, तात्पय यहहै कि अस्तित्व और 
नास्तित्त्व, इन दोनों धर्मों की एक साथ ही प्रधानतया* विवज्षा के द्वारा 
एक वस्तु के कहने की इच्छा होने पर उस प्रकार के शब्द के न होने 
से अवक्तव्य शब्द का ग्रयोग किया जाता है, देखो ! सत्त्व और 
असत्त्व, ये दोनों गुण एक साथ एक वस्तु में “सत्‌” शब्द के द्वारा 
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६--अ्रभाव । ३२--अ्निच्छझा । ३--सनत्चा । ४--ञ्र्चा | 


६--प्ुख्यता । ६--अवध्ुरूयता | ७--न कहने योग्ग। ८--यवानता के 
साय से । 


२४० भूरसुन्दरी विद्या विज्ञास 

है चतलाये जा,सकते है, क्योकि सन्‌ शब्द असत्व॒ के बतल्ाने में 
असमर्थ हैं, तथा, असत्‌ शब्द के द्वारा भी उक्त दोनों गुण नहीं 
वतलाये जा सकते है, क्योकि असत्‌ शब्द सत्व के चत्तलाने में असमर्थ 
है, तथा साह्केतिक' एक पद भी ऐसा कोई नहीं है कि जो उन दोलों 
को धतला सके, इसलिये णेसी वस्तु की अवक्तव्य कहना पढ़ता है, 


७, 
ज 


अवक्ततय का तात्पथ यह हैं. कि प्रधानसाव और गौणुसाव 
का प्राप्त हुए एक साथ ही सत्त्व और असत्त्व धर्म से युक्त चस्तु हैं 
तथा वह स्थात अवक्तव्य है किन्तु स्वथा अवक्तन्य नहीं है. यदि 
ऐसा ही तो अवक्तव्य शब्द के द्वारा भी नहीं कही जा सकती है । 

शेप जो तीन भद्ग है उनका अभिष्राय सुगम ही हैं इसलिये 
लिखने की आवश्यकता नहीं है । 

वादी एक वस्तु से विधीयमान” ओर निपिध्यमान' अनन्त 
धर्मों के खीकार करने से अनन्त भंग हो सकते हैं तो फिर सात दी 
भंग क्यो कहे हैं ! 

उत्तर - विधि और निषेधरूप अ्रकार की अपेक्षा से 
पर्याय में वस्तु में अनन्त धर्म होने पर भी उनका समावेश * सात 
भंगों में हो जाता हूँ इसलिये सांत ही भंग कहें गये है, देखो ! 
प्रकार सत्य ओर असत्त्व के (ठारा सात भंग होते है उसी 
सामान्य और विशेष के द्वारा भी सात ही भंग होते हैं, इसी 
सत्र जान लेना चाहिये । 

अच जो तुमने यह प्रश्न किया था कि सकलादेश और * 
देश किसको कहते हैं, सो इसका उत्तर यह है कि यही सप्तंभद्गी 
भंग में सकलादेशस्वभावा' भी है तथा विकलादेशस्वभावा* 

१--मंक्ेत से युक्र । :--विचान किये जाते हुए। ३-० 


फ्िये जते हुपु | ४--अन्तर्भाव । ४--प्क्क्ादेरा स्वभाव व 
६--दिकल्षादेश न्पभाव चली। 


तृतीय-प्रकरण ३२४१ 


कब पर | 


बन 


इन में से सकलादेश प्रमाण वाक्य को कहते हैं, उसका खरूप यहीं है 
कि-प्रमाण से प्रतिपन्न' अनन्त धर्मात्मक* वस्तु का काल आदि? के 
द्वारा अभेदवक्ति की प्रधानता से अथवा अमेद के उपचार * से एक 
साथ ही कथन करने वाला जो बचन हैं वही सकलादेश कहा जाता है; 
तथा उससे विपरीत बचन को विकलादेश कहते हैं. तात्पय यह है कि 
नयवाक्य को विकालदेश कहते हैं । 


वादी - अजी ये पूर्वोक्त धर्म परस्पर में विरुद्ध हैं तो एक वस्तु में 
इन का समावेश केसे हो सकता हैं ? 


उत्तर--उपाधि के भेद से उनका समावेश होता है, देखो ! जो 
दो धर्म परस्पर को छोड़ कर रहते हैं उनका शीत और उष्ण के समान 
सहानचस्थानखरूप' विरोध होता है, परन्तु उक्त विपय में यह्‌ बात॑ 
नहीं है, क्योकि सत््व और असत्त्व धर्म अप्रथक्तव* के छारां रहते हैं, 
देखो ! घट आदि पदार्थों में सत्त्य, असत्त्व को छोड़ कर नहीं रहता है, 
क्योकि यदि ऐसा हो तो पररूप से भी सच्त्व होना चाहिये तथा ऐसा 
होने पर उससे भिन्न जो दूसरे पदार्थ हैं वे निरथेक ” हो जावेंगे, फ्योंकि' 
उसी के द्वारा त्रिज्ञोकी के पदार्थों से होने वाली पदार्थ क्रियाओं की सिद्धि' 
हो जावेगी, इसी प्रकार असत्त्व भी सत्य को छोड़ कर नहीं रहता है, 
क्योकि यदि ऐसा हो तो स्वरूप से भी असत्व हो जावेगा और ऐसा 
होने पर उपाख्यारहित* होने के कारण सर्वेशुन्यता हो जावेगी, हाँ 
विरोध तब हो सकता है जब कि एक उपाधि की अपेक्षा से सत््च और 
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१--स्वीकृत । २--अनन्त धर्म स्वरूप घाक्वी । ३-“+कार्के। 
आर#रूप, अथे, सम्दन्ध, उप्र, गुणदेश, संसर्ग और शब्द, ये झाठ 
काज्ादि हैं, इनका वर्शन दूसरे अन्‍्धों में देखे लेवा चादिये। ४-ल्‍वब्यवहार। 
६--साथ सें न रहना | ६--अभिन्नता। ७-ध्यर्थ । छ- नामादि ब्यवह्ार। 


इ१ 
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असच्व माना जावे, परन्तु यह वात है नही, क्योकि जिस अंश" से 
सच्च हैं उसी अंश से असत्त्व नहीं हैं, किन्तु अन्य उपाधि की अपेत्ता 
से सत्य हैं तथा अन्य उपाधि की अपेक्षा से असरव है, तात्पय यह ई. 
कि खरूप से सत्त्वय हैं तथा पररूप से असत्व हैं, देखो! एक ही चित्र- 
पटरूप* अवयवी मे दूसरी उपाधि से नीलत्ष्वः होता है. तथा दूसरी 
उपावि से दूसरे बग * होते है-देखों ! नोौज्त्व तो नीली के राग" आदि 
उपाधि से होता है. तथा दूसरे रंग उन उन रेंगने वाले द्रज्यो की उपाधि 
में होते है, इसी प्रकार मेचकरत्र* में भी उन उन वर्णों के पुद्गालरूप 
उपाधि से विचिन्नता का जान लेना चाहिये, इन दृष्टान्तों स सत्व और 
असत्त्व की भिन्न देश में होने की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योकि 
चित्रपट आदि अवयबी में वे एकरूप ही हैं, क्‍्योक्ति भिन्नदेशता की 
सिद्धि नही हाती है, किख्-कथश्वित्‌ का जो पक्त है, वह तो दृष्टान्त 
ओर दार्ट्ान्तिक में स्याह्मादियों को दुलंभ नहीं है । 
यदि इतना कथन करने पर भी आपको सन्‍्तोप न हुआ हूं। तो 

ओर सुनो, देखो ! उपाधि के भेद से एक ही पुरुष पिता, पुत्र, मामः 
भानजा, चाचा और भत्तीजा आदि होता है, यद्यपि उक्त सर्च 4५ 
परस्पर मे विरुद्ध हैं तथापि उपाधि के भेद स उक्त धर्मो की प्रसिद्धि ५.१ 
ही पुरुष में होती हुई दीखती है, जिस प्रकार से सतच्च और असन्च 
चिपय में कट्दा गया हैं इसी प्रकार से अवक्तव्यत्व आदि के विषय 
भी जान लना चाहिये | 

' स्थातू यह अव्यय अनेकान्त का द्योतक' हैं प्रत्यक वस्तु 
विषय में आठ पदों के साथ में इसकी योजना होती हैं. वे आठ ५ 
ये है--नाशी, नित्य, सदश, विरूप, वाच्य, अवाच्य, सत्‌ और श्षप 


, लजभाग | २-चित्रयुक्त बस्ध | ३--नीक्षपन । ४०ईरंग 
६-+देंग | ६अतल विशेष ! ७--शात्रक । 
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इनमे से दो दो पदों के साथ में स्यात्‌ शब्द की योजना होकर कुल चार 
प्रकार बनते हैं, देखो ! प्रत्येक वस्तु स्थात्‌ ( कथख्ित्‌ ) नाशी अर्थात्‌ 
विनाराशील ( अनित्य ) है, स्थात्‌ नित्य है अर्थात्‌ अविनाश धर्म 
युक्त है यह नित्यानित्यखरूप एक ग्रकार है | के 

स्थात्‌ सदश है अर्थात्‌ अनुबृत्ति का हेतु जो सामान्य है तंद्र प 
है. स्यातविरूप है अर्थात्‌ असदृश परिणामखरूप व्यावृत्ति का हेतु जो 
विशेष है तद्र,प है, यह सामान्य विशेपरूप दूसरा प्रकार है | 

स्यात्‌ वाच्य ( वक्तत्य ) है तथा स्थात्‌ अवाच्य ( अवक्तव्य ) 
है, यह अभिलाप्य और अनभिलाप्य खरूप तीसरा प्रकार है। स्यात्‌ 
सत्‌ है अर्थात्‌ विद्यमानरूप है तथा स्थात असन्‌ है अर्थात्‌ सत्‌ से 
विलज्षण' है, यह सदसत्रूप चौथा अकार है। दीपक से लेकर 
आकाशपर्यन्त सब ही पदार्थों मे इन चारों प्रकारों की घटना होती है । 

ऊपर लिखे अनुसार जैन सिद्धान्त में अनेकान्तवाद के हारा 
नित्य और अनित्य आदि धर्म प्रत्यक बस्तु में माने जाते हैं. क्योकि 
सर्वथा नित्य पक्त मानने में भी दोप आते हैं तथा सर्वथा अनित्यपक्त 
मानने में भी दोष आते हैं इसीलिये एकान्तनित्यवादी और एकान्त- 
अनित्यवादी आपस में विवाद” करते हैं, देखो ! नित्यवादी कहता है 
कि सत्त्व ( द्रव्य ) होने के कारण सब वस्तु नित्य हैं यदि क्षणिक 
पक्त माना जाबे तो सन्‍्काल और असत्काल में पदार्थ की क्रिया में 
विरोध आता है, देखो ! यदि पदार्थ को क्षणिक माना जावे तो यह 
प्रश्न होता है कि वह विद्यमान दशा से कार्य को करता है अथवा 
अविद्यमान दशा में कार्य को करता है, क्योंकि इन दोनों गतियों के. 
समान और तो कोई गति है नहीं, इनमें से यदि पहिला पक्त माना जाबे 
तो वह ठीक नहीं है, क्योकि एक समय में रहने वाले पदार्थ में उ्यापार 


9 कोट के न अमन आन हे. >>अ-कट >मस७७+ कपल, नम न छ 3 बवककदीवी न विशवीब 
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नहीं हो सकता है, इसके सिवाय समकाल' से होने वाले पदार्थों में 
परम्पर से काय कारणभाव की प्राप्ति होने से अतिव्यामिः दोप भी 
आंवेगा, यदि दूसरा पत्त माना जावे तो वह भी ठीक नहीं है. क्योंकि 
असत्‌ पदाथ्थ कार्य कारण की शक्ति से रहित होता हैं, यदि ऐसा 
न माना जावे तो शशविपाण? आदि से भी काय होना चाहिये 
छ्थोंकि विशेषता तो कुछ है नहीं | 


अनित्यवादी नित्यवादी से यह कहता है कि सब बस्तुये 
जञणिक" हैं, क्योकि वे द्रव्य हैं, यदि अच्षणिक ( नित्य ) पक्त माना 
ज्ञावे तो क्रम और योगपद्य* के द्वारा पदार्थ की क्रिया में विरोध 
आवेगा, फ़्योंकि पदार्थ क्रिया का जो करना है चह भावखरूप है, 
इसलिये पदार्थक्रिया व्याव * मान होकर अपनी गोद में स्थापित सत्ता की 
भी व्यावृत्ति* कर देगी, इसलिये कज्षणिक , अनित्य ) पक्त की ही सिद्धि 
होती है, देखो ! नित्य पदार्थ अर्थ क्रिया को क्रम से नहीं कर सकता हैं, 
क्‍योंकि पूर्व पदार्थ की क्रिया के करने के खमाव के नाश के द्वारा उत्तर 
क्रिया में क्रम से प्रवृत्ति हो सकती है, यदि ऐसा न माना जावे तो पृ 
क्रिया के करने के अविराम' का प्रसद्ष आवेगा तथा उस खभाव का 
प्रच्यव * मानने पर नित्यता चली जावेगी, क्योंकि एक अवस्था में न रहना 
अनित्यता का लक्षण हूँ. अब कदाचिन नित्यवादी यह कट्दे कि “नित्य 
भी पदाथ क्रमवर्ती सहकारि कारणरूप पदाथ की अपेक्षा करता रहता हैं 
पीछे उसको पाकर क्रम से कार्च को करना है” तो यह उसका कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि नित्य पढाथ के विपय में सहकारि कारण कुछ नहीं कर 


फैडन पन्‍कलन | 


१--एफ समय । २-- अन्न दय में जत्ण की प्रद्त्ति को शसिष्याएि 
कहते हैं । ६--स (दे के सींग । ४--भेद, फ़कं । ४-- छहग्य मर रहने वाली ' 
६०--एक साथ | ७--निद्ुनि | ८- यशानित अनियुत्ति । ६०--त्रिनाश | 
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सकता है और यदि अकिख्वित्‌ कर' पदार्थ की भी प्रतीक्षा की जावे तो 
अनत्रस्था दोप आवेगा तथा नित्य पढाथ योगपद्म के द्वारा भी पदार्थ 
क्रिया को नहीं कर सकता है क्योकि इसमे तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही 
विरोध आता है, देखो ! कोई भी एक समय में सब क्रियाओ का प्रारंभ 
करने वाला नहीं दीख पड़ता है । 

किख़-यदि यह सी सान लो कि वह थोगपद्य के द्वारा अर्थ 
क्रियाओं को करता है तथापि प्रथम ज्ञण में हीं सब क्रियाओं की 
परिसमाप्ति हो जाने से दूसरे आदि क्षणों में न करने के कारण बलात? 
निन्यता आकर उपस्थत हो जाती है, ब्द्योक्ति एक ही पदार्थ में करने 
ओर न करने सें विरोध आता है, इत्यादि 
इस प्रकार से निम्यवादी और अनित्यवादी परस्पर में विवाद 
फरते हैं-ओर उनका विवाद फरना है भी ठीक, क्योंकि एकान्त नित्य 
पक्त के मानने में सी दोष आते हैं तथा एकान्त अनित्य पक्ष के मानने 
में भी दोप आते है अतरब जैनसिद्धान्त एकान्त पक्त को न मान कर 
अनेकान्त पक्ष को मानता है ओर उसके मानने सें कोई सी दोप नहीं 
आता है । 
देखो ! एकान्त नित्य तथा एकान्त अनित्य पक्ष के सानने पर 
नतो सुख और दःख का सोग सिद्ध होता है न पुण्य और पाप की 
सिद्धि होदी £ ओर न वन्‍्व ओर सोज्न की ही सिद्धि होती है, देखें ! 
आत्मा को यदि एकान्त नित्य याना जावे दो सुख और दुःख का भोग 
नहीं शो सकता है-अप्रच्युन, अनुत्पन्त और स्थिरेक रूप होना नित्य का 
लक्षण है, इसलिये जब घझात्मा सुख का अनुभत्र कर्के अपने कारण 
समदाय की सामग्री के बह से दःख का भोग करता हे, तव स्थभाव में 
भद्र होने से अनिस्वत्त्य की आपत्ति[के द्वारा स्थिर एकरूपता की हाति का 


हि 


॥हुछु भी न करने दप्क्का । २००एक साध | ३--परदा पूर्वक । 
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प्रसंग होता है यही वात दुःख का अनुभव करके खुख का अनुभव 
करने के समय भी जान लेनी चाहिये । 


बादी-अवस्था मे भेद होने से से यह व्यवहार होता है तथा 
अवम्थाओं में भेद होने पर भी अवबम्धा चाले का भेद नही होता है, 
जैसे सॉप की कुण्डलाकृनि आदि अवम्थाओं में भेद होने पर भी सर्प 
में भेद नहीं होता हैं । 

उत्तर- यह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है, ज्योंकि वे अवस्थायें 
उससे भिन्न हैं अथवा अभिन्न टै ? यदि उनको भिन्न साना जावे तो वे 
उसकी हैं यह सम्बन्ध नहीं हो सकता है, क्योकि अतिव्याप्तिदोप 
आता है तथा उनको अभिन्न सानने पर वह तह्ान नही हैं, इसलियें 
स्थिर एकरूपता की हानि ज्यो की त्यो बनी रहती है. इसके सिवाय 
आत्मा के एकान्य एक रूप होने पर अबस्थाओं में भी भेद केसे 
हो सकता हैं ? 

किख्र--सुख और दुःख के जो भोग है वे पु०्य और पाष से 
होते हैं तथा पुण्य और पाप की ग्चना" अर्थ क्रिया रूपहें और बह 
(अथ क्रियग ) कटस्थनित्य की क्रम से वा अक्रमस में नहीं हो 
सकती है अर्थात दानादि क्रिया से उपाजनीयः शुमकर्म रूप पुण्य 
तथा हिसादि क्रिया से होने बाला अशुभकमरूप पाप, इन दोनों की 
सिद्धि नहीं हो सकती है तथा एक्रान्त मित्य पक्त सानने पर बनन्‍्ध” 
ओर मोक्त की" की भी सिद्धि नहीं होती है, देखों बनन्‍्ध संयोग विशेष है 


बन 
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१--सिद्धि, निमोण | +--एक साथ | ३--देंदा वरने योग्य । 
रे के आप के की कक रत] 7: कै 
४--फर्म जे पुदगलों के साथ प्रति प्रदेश में अग्नि ध्चैर क्ोहे के गोल 
् का ब् ञ कण ऋषि, 
समान प्ररत्गा का जो परम्पर में संश्तेप # उसयों बन्ध कहते हैं। <-- 
सम कम के एप को सोद कहते हैं । 
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और बह ( संयोग ) अम्राप्तो ' की प्राप्तिखरूप* हैं, अग्राप्ति-पूवेकाल 
भाविनी अन्यावस्थारूप है तथा उत्तर काल मे होने वाली प्राप्ति दूसरी 
है, इसलिये इन दोनों का भी अवस्था भेदरूप जो दोष है वह दुस्तर* 
है, देखो ! आत्मा को एकरूप मानने पर आकस्मिक बन्धन का 
संयोग कैसे हो सकता है' ? 

किल्च--बन्धन के संयोग से पृष यह मुक्त क्यो नहीं होगया 
फिर तुम यह बतलाओ कि उस वन्धन से यह (आत्मा ) विकार 
का अनुभव करता है अथवा नहीं करता है ? यदि वह 
विकार का अनुभव करता है तो वह चर्मादे के समान अनित्य 
होगया, तथा यदि वह विकार का अनुभव नहीं करता है तब तो 
निर्विकार" होने पर सद्र प अथवा असढद्र प उससे इस आत्मा मे 
आकाश के समान कोई विशेषता नहीं हुई तो फिर बन्ध के निष्फत्न. 
हो जाने से नित्यमृक्त ही रहना चाहिये, ऐसी दशा से संसार से चन्ध 
ओर मोक्ष की व्यवस्था ही नष्ट हो जाबेगी, तथा वन्‍्ध की असिद्धि 
होने पर मोक्ष की भी असिद्धि हो जावेगी, क्योकि बन्धन के विच्छेद्‌* 
को ही मुक्ति कहते हैं । 

इसी प्रकार एकान्त अनित्य पक्ष मे भी सुख और दुःख आदि 
की सिद्धि नहीं होती है, देखो ! अत्यन्त उच्छेद" धर्मवाले को अनित्य 
कहते हैं, यदि आत्मा को इस प्रकार का साना जावे तो पुर्य सम्पा- 
दिका क्रिया को करने वाले उस आत्मा का समूल नाश होजाने से 
उस पुण्य के फलभूत सुख का अनुभव किसको होगा ? इसी प्रकार 
पाप की सस्पादिका क्रिया को करने वाले भी उस आत्मा का समूल 
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१-न भिज्ने हुए पदाथ | २-- मिलना । ३--कढठिनव । ४--अचा- 
नकू । ३--तिकार रहित । ६--विवाश | ७--दातव | र-एुण्य को 
पैदा करने कल्नी | 
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नाश होजाने से ठु,ख का अनुभव किसको होगा ? ऐसी दशा से ऐसी 
गड़बड़ सच जावेगी कि क्रिया तो कोई और करेगा ओर उसका फल्ल 
कोई और सोगेगा | 

वबादी--जिस सन्तान से कम की वासना स्थापित है वह उसी 
सन्तान में फल को दे देती हैँ जैसे कि कपास में सुर्खी होती है । 

उत्तर--यह तुम्हारा कथन ठीक नही है कक्‍्योक्ति सन्‍्तान और 
वासना, इन दोनो की मिद्धि ही नहीं हो सकती है, यह पहिले ही कहा 
जा जुका है । 

एकान्त क्षणिक पक्त सानन पर पुण्य और पाप की भी सिद्धि 

[है| सकती है तथा उनकी जो अर्थ क्रियारूप सुख ओर दुःख का 

भोग है वह भी सिद्ध नहीं हो सकता है, यह तिपय भी पहिले कहा 
जा चुका है इस प्रकार अर्थ क्रियाकारी” न होने से उन दोनो की भी 
असिद्धि हो जाती दे । 

किल्न - ज्षणमात्रस्थायी को अनित्य कहते हे-वह उस क्षण में 
उत्पत्तिमात्र मे उ्यग्न* हाने ले पुएय और पाप के उपादान की क्रिव 
का अजन? केसे कर सकता है तथा दूसरे आदि क्षणों में वह अब- 
स्थिति* को ही प्राप्त नही होता है, पुण्य और पाप के उपादान की 
क्रिया के न होने पर पुण्य ओर पाप कहाँ से हो सकते हैं, क्योकि ५ 
तो निर्मल है तथा उनके न होने पर सुख और दुःख का भोग कहाँ 
हैी। सकता है, तथा उक्त विपय को यदि कथश्वित मान भी लिया - 
तो भी प्रवक्षण के समान उत्तर क्षण होना चाहिये, क्योकि उपादेय 
उपादान के अनुकल होता है, ऐसी दशा से दुःखित पूर्नक्गञण से _ ४ 
उत्तर क्षण केसे उत्पन्न हो सकता है? तथा सुख युक्त उस क्षण से 
दुःखित केसे होसकता है? क्योकि ऐसा होने पर असमान भाग होने 
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कृर्थ की किया को वर बाते । २--तंलरन । ३--कमाना 
४--हिवति । ई--दपाद्वान से बना हुशया पदार्थ । 


त्तँ ड ३ प्रंकरण बज 
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के 


दोष आता है, इसी प्रकार पुण्य और पाप आदि के विषय में भी 
जान लेना चाहिये | 

इसी प्रकार एक्रान्त क्षणिक पक्ष मानने पर बन्व और सोक्षं 
का भी असम्भव होता है, देखो ! संसार मे भी यह व्यवहार दीखतां 
है कि जो बद्ध' होता है वही मुक्त होता है, किन्तु समूलनाश मानने 
पर तो एकाधिकरण* के न होने से तथा सन्तान के आवास्तविक? 
होने से उनकी सम्भावना भी केसे हो सकती है ? किन्तु आत्मा को 
परिणामी मानने पर सब ही विषय बाधारहित सिद्ध हो जाते हैं, इस 
लिये सबब विषयों में अनेकान्त पक्ष को ही मानना चाहिये । 


जैन सिद्धान्त के मन्‍्तव्य के अनुसार पदाथे का ज्ञानदुर्नीति, 
नय और प्रमाण के द्वारा होता है । 


एक देश से विशिष्ट४ पदार्थ जिनके द्वारा जाना जाता है उनको 
नीति अर्थात्‌ नय कहते हैं, दुष्ट नीतियों को दुर्नीति अथवा दुर्नय कहते 
हैं, नय नैगम आदि हैं तथा अनेकान्त से विशिष्ट पदार्थ जिसके द्वारा 
जाना जाता है उसको प्रमाण कहते हैं बह प्रमाण स्याद्वादस्व॒रूप है, वह 
दो प्रकार का है प्रत्यक्ष और परोक्ष, इनमें से दुर्नीति कहती है कि “वस्तु 
सत्‌ ही है” नय कहता है कि “वस्तु सत्‌ है” तात्पय यह है कि दुर्नाति 
वस्तु को सद्र,प ही कहती है जैसे “घड़ा है. ही” यह दुर्नीति वस्तु में 
एकान्त” अस्तित्व को ही स्वीकार कर दूसरे धर्मों के तिरस्कार के द्वारा 
अपने अभिप्रेत* धर्म की ही स्थापना करती है, इसको -दुर्नाति इसलिये 
कहते हैं कि यह मिथ्यारूप है और थह मिथ्यारूप इसलिये है कि वस्तु 
में विद्यमान भी दूसरे धर्मों को नहीं मानती है । 
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६-+बँंवा हुआ्ल। २--पुक भ्र,क्रप्र | ३- मिथ्यारूप | ४--युक्र । 
ई--सर्वधा । ६-- अभीष्ट । 
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* बस्तु सत्‌ हैं” इस प्रकार कहने वाला जो नय है वह “घड़ा है 
इस प्रकार कह कर अपने अभीष्ट अस्तिरव धर्म की सिद्धि कर शेप 
धर्मों म गजनिमीलिका' का आलम्बन करता है यह दुनेय इसलिये 
नहीं कहा जाता है कि यह दूसरे धर्मों का तिर॒स्कार नहीं करता है तथा 
यह प्रमाण भी इसलिये नहीं कहा जाता है कि यह स्यात्‌ शब्द से 
लाब्छित' नहीं है, प्रमाण इस बात को कहता है कि वस्तु स्थातू अब , 
कथब्िित सत्‌ है, यह प्रमाण इसलिये माना जाता है कि इसके कथन + 
हृष्ट और इप्ट से बाधा नहीं आती है तथा विपक्षः में बाधक भी विद्य 
मान हैं, देखो ! प्रत्येक वस्तु स्वरूप से सन्‌ है, तथा पररूप से अ्रस 
है. यह वात प्रथम ही कही जा चुकी है । 

मुख्यतया तो प्रमाण हो प्रमाण रूप होता है, क्योकि «५ 
वस्तु के यथार्थस्वरूप * का बोध होता है, यहाँ पर प्रमाण के साथ 
जो नय और दुर्नय का भी कथन किया गया हैं वह इसलिये केथ 
गया हैं कि वे भी अनुयोगहारभूत होन से प्रशापता के अद्भरूप -. 
देखा ! प्रवचनानुयोगरूप महानगर के चार हार है, उपक्रम, ४५ 
अनुगसम और नय, इनका खरूप अन्य अन्थों भे देख लेना ४ 
यहाँ पर अब संक्षेप से दुनेब, नय और प्रमाण का स्वरूप < +९, * 
जाता है । 

प्रथम नय के स्वरूप के विपय में कुछ लिखा जाता हैँ, कथा 
नय का छात न होने पर दुनेय का खरूप नहीं मालूम हों सकता हैं । 
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१- हाथी नेत्रों को बन्द छर जलपान ध्ाद करता है तथा ने 
को यन्द कर छेने से यहद्ट घिचार करता है कि में कु् नहीं करता हूँ 
प्रकार यह वादी वल्तु में चलित्व धमं दी सिद्धि कर नारिदरर 
विशाप धर्मा में उपेक्षा का लेता है | २+--युक्त | ३--प्ताध्य घर्स से र 

पदार्थ । ४--सम्रच्चे । 
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तृतीय-प्रकरण २५१ 

प्रमाण से खीकृत पदार्थ के एक देश का जो परामश' है उसको 

नय कहते है, यह ( नय ) अनन्त धर्मों से विशिष्ट* वस्तु को अपने: 
अभीष्ट एक धर्म से विशिष्ट ही बतलाता है, तात्पय यह है कि प्रमाण कीः 
प्रवृत्ति से उत्तर काल में होने वाला जो परामश है उसको नय कहते हैं। 


वस्तु अनन्त धर्म युक्त होती है इसलिये यद्यपि नय भी अनन्त 
है तथापि प्रांचीन आचार्यों ने सब का संग्रह करने वाले सात अमभिप्रायों 
की परिकल्पना के द्वारा सात नय साने हैं-नेगम, संग्रह, व्यवहार, 


ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ और एवम्मूत । 
वादी--थे सात सब संग्राहकः किस प्रकार हैं ? कि 
उत्तर-देखो ! अभिप्राय की प्रवृत्ति अर्थ के द्वारा अथवा शब्द 
के द्वारा होती है, क्योकि दूसरी कोई गति नहीं है, अब जो ज्ञाता* 
पुरुष के अभिप्राय अर्थ निरूपण मे चतुर हैं वे सब ही अभिप्राय प्रथम 
के चार नयों में अन्तर्गत हो जाते हैं, तथा जो शब्द विचार मे चतुर हैं 
वे सब अमिप्राय शब्द आदि तीन नयों में अन्तर्गत हो जाते हैं । 


इनमें से नेगम जय सत्तास्वरूप महा सामान्य है तथा द्रव्यक्त्व, - 
गुणत्व और कमत्व आदि अवान्तर सामान्य हैं, यह ( नैगम नय ) - 
सकलासाधारण"” रूप लक्षण वाले अन्त्य विशेषो को तथा अमेत्षा के + 
द्वारा पररूप के व्यावत्त न में ससर्थ तथा सामान्य से अत्यन्त भिन्न 
रूप वांले अवान्तर विशेषों को बतलाता है । संग्रह नय समस्त विशेषों' 
के तिरोधान* के द्वारा सामान्यरूपता से विश्व का भहण करता है। * 

व्यवहार नय यह कहता है कि संसार में जो वस्तु जिस प्रकार 
प्रसिद्ध है वह वैसी ही रहे । ' 

4->विज्ञा$5 । २--युक्त । ३--प्ब का संग्रह करने वाला. । 
३--जानतने घाक् . * -सब में अप्ताधारण। ६--नितवृत्ति | ७--छिपाना हर 


है ३ ते 
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हि 
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अरृष्ट और अव्यवहियमांण' वस्तु की कल्पना का कष्ट उठाने 
से क्या प्रयोजन है, देखो ! जो वस्तु लोक व्यवहार मार्गानुसारी' 
होती है उसी का अजुम्राहक प्रमाण भी मिलता है, किन्तु दूसरी वस्तु 
का नहीं मिलता है, संग्रहनय की अभिमत सामान्य अनादिनिधन एक 
वस्तु प्रमाण का स्थान नहीं हैं, क्योकि बेसा अनुभव नहीं होता है, 
इसके सिवाय सबके सवदर्शी होने का भी दोप आता है तथा क्षणभर 
में नाश होने वाले परमाणुस्वरूप विशेष भी प्रमाण के विपय नहीं हैं, 
क्योकि ऐसी प्रवृत्ति नही होती है, इसलिये, सच संसार मे अवाधितरे, 
प्रमाण से प्रसिद्ध कियत्कालभाविस्थूलता को धारण करने' वाली 
जलाहरण ' आदि अर्थ क्रिया की सिद्धि मे समथे यह घट आदि बस्तुः 
रूप ही परसार्थिक” है, किन्तु पूषंफाल और उत्तरकाल भावी जो उसके 
पयाय हैं उनकी पर्यालोचना* ठीक नहीं है. क्योकि उसमें कोई प्रमाण 
नहीं है तथा प्रमाण के बिना विचार नहीं किया जा सकता हैं, किग् 
उन ( पर्यायों ) के अचस्तु रूप होने से उनके विषय में विचार करने से 
भी फ्या प्रयोजन है ? देखो ! पूव ओर उत्तर काल में होने वाले द्रव्य- 
विवत्त श्रथवा क्षणविनाशी परमाणुखरूप विशेष किसी प्रकार लोक 
में व्यवद्गत नहीं होते है, इसलिये वे वस्तुरूप नहीं हैं, क्योकि लो पदार्थ 
लोक व्यवहार के उपयोगी होते हैं वे ही बस्तु माने जाते हैं । 

ऋज़ुसूत्र नय यह मानता है कि वत्त मान क्षण में जो बिवर्ती* 
है वह्दी वस्तु रूप है, किन्तु अतीति* और अनागत* वस्तु रूप नहीं हैं 
क्योकि अतीत तो नष्ट हो गया है तथा अनागत का आत्मलाभ * * न० 
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होता है, इसलिये वत्त मान क्षण से युक्त वस्तु ही समस्त” अथक्रियाओं 
में व्यवह्गत होती है, इसलिये वह्दी पारसार्थिक',है, उसे भी निरंश* 
मानना चाहिये, क्योकि अंशों की व्याप्ति युक्तियों से शून्य है, 
किश्व-अनेकुं खभाव होने के बिना एक पदार्थ अनेक पदार्थों के अवयवों 
मे व्याप्त नहीं हो सकता है, यदि कोई यह कहे कि “अनेक खभावता ही 
हो” तो यह कथन ठीक नहीं है, क्योकि इसमे विरोध आता है-देखो ! यदि 
एक स्॒भाव है तो अनेक केसे हो सकता है ? और यदि अनेक है तो 
एक कैसे हो सकता है ? एक और अनेक का परस्पर में परिहार के 
द्वारा अवस्थान5 होता है, इसलिये स्वरूप में निमग्न परमाणु ही 
परस्पर में उससरपंण* के हारा कथज्वित्‌ समूह रूप को प्राप्त हो कर 
तमाम कार्यों मे व्यापार भागी होते हैं, इसलिये वे ही खलक्षण हैं, किंतु 
स्थूलता को धारण करने वाली वस्तु पारमार्थिक नहीं है, इस प्रकार 
इंस नय के अभिप्राय से जो अपनी है, वही वस्तु है. किन्तु परकीय* 
वस्तु नहीं है, क्योकि वह उपयोग से रहित है । 

शब्द नय यह कहता है कि-रूढ़ि से जितने शब्द किसी अथ में 
प्रवृत्त होते है जेसे कि इन्द्र, शक्र, और पुरन्दर आदि, वे सब ही श 
प्रतीति से कारण एकही अर्थ को बतलाते हैं, जिस प्रकार अथ का 
शब्दाव्यतिरेक” कहा जाता है उस प्रकार उसका एकच्ब वा. 
अनेकल्ब कहना चाहिये इन्द्र, शक्त और पुरन्दर आदि पर्योय शब्द 
कभी भी भिन्नारथवाचक' प्रतीत नहीं होते हैं, क्‍योंकि उन से सबेदा 
एक सरूप परामशे** की उत्पत्ति होने से अस्खलित" वृत्ति होने के 
द्वारा बैसा ही व्यवहार देखा जाता है. इसलिये पर्याय शब्दों का 
एक ही अथ है । 
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समभिरूद लय यह मानता है कि पर्याय शब्दों का भिन्न भिन्न 
अर्थ है, ठेग्वों ! इन्दन के कारण इन्द्र कहा जाता है, तात्पये यह है, 
इन्द्र शब्द परमेश्वय का वाचक हैं, वह परमार्थतया" तद्दानर 
में प्रयुक्त' होता है तथा उयचहार की अपेक्षा से अतद्ान* में 
भी प्रवृत्त होता है, देसो | कोई अपरमेश्वयबान”" भी उपचार* से पर- 
मेश्वयवान नहीं हो सकता हैं, सच शब्दों की प्रवृत्ति परस्पर में भिन्न 
अर्थ बतलाने के कारण आश्रयाश्रयी भाव से सिद्ध नहीं होती है, 
इसी प्रकार समर्थ होने से शक्र कहा जाता तथा पुर का दारण* 
करने से पुरन्टर कहा जाता हैं, इस प्रकार से सब शब्दों को भिन्न 
भिन्न अर्थ को यह नय दिखलाता है, अपने कथन में यह प्रमाण भी 
बतलाता हैं कि पर्याय शब्द भी भिन्न भिन्न अर्थ वाले हैं, क्‍योंकि 
व जुदी जुटी व्युपत्ति के कारण होते है, जो जो शब्द जुदी जुदी 
व्युत्पत्ति से कारण होते है वे वे भिन्न भिन्न अथ वाले होते हैं, जैसे कि 
इन्द्र, पशु ओर पुरुष आदि शब्द, देखो ! पर्याय शब्द भी ज़ुदी 
जुदी व्युत्पत्ति के कारण हैं, इसलिये वे भिन्न अथ वाले हैं । 
ए्वस्भूतनय इस वात को कहता हैं कि “जिस अथ मे शब्द 
व्युत्पन्न* किया जाता है. बह अभ ब्युत्पत्ति के निमित्त में जब ही 
प्रवृत्त होता है उसी समय बह उस प्रवन्न मान” शब्द के अभिप्राय से 
प्रवृत्त होता है किन्तु सामान्यतया प्रवृत्त नही होता है, जेसे कि जल आदि 
के लाने के समय से गत्री आहि के मस्तक पर रक्‍सखा हुआ विशिष्ट 
चेष्टा वाला पदार्थ ही घट कहा जाता हैं, किन्तु शेप घट नहीं कहा 
जाता है, क्योकि वह (शोप) पट आइि के समान घट शब्द की व्युत्पत्ति 
के निमित्त से रहित #, यदि कोट यह कहे कि अतीत*” और भाविनी 


१--दास्तथ से। +--डससे युक्त | ३--ज्यवहृत । ४--उससे 
रहित । €--परग ऐश्वर्य से रदित । ६-ब्यवहार । ७०-वाश ॥ 
छ--बयुपत्ति. से युक्त। ६--प्रवृत्ति करते हुपु] १०--भृत | ५ 
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चेश्टा) को मान कर सामान्य से ही कहा जाता है” तो यह कथन ठीक 
नही है, क्योकि वे (अतीत और भाषिनी ) बस्तु तो विन्ष्ट और 
अनुलन्न होने के कारण शश* के विपाण* के समान हैं, और ऐसा 
होने पर सी उसके हारा शब्द की प्रवृत्ति मानने पर सत्र ही प्रवृत्ति 
करनी चाहिये, क्योकि कोई विशेषता तो है नहीं, किन्न-यदि भूत और 
भविष्यत्‌ चेष्टा की अपेक्षा से अचेष्टाबान” से सी घट शब्द का प्रयोग 
किया जाबे तो कपाल ओर मस्त्पिए्ड आदि से भी उसकी प्रवृत्ति फैसे 
हट सकती है, क्योकि कोई विशेषता तो है नहीं इसलिये यही मानना 
“चाहिये कि जिस क्षण में व्युत्पत्ति का निमित्त अविकल'* होता है उसी 
क्षुणु में वह पदार्थ उसी शब्द से बतलाया जाता है । 


ये ही परामशश अभीश्ट धर्म के अवधारण* के स्वरूप के द्वारा 
शेष धर्मो के तिरस्कार से अबृत्ति होकर दुर्नय कहे जाते है, ये पर 
अवाद* स्वस्वबल के प्रभाव से सत्ता से युक्त होते हैं, देखो | नैगम नय 
दर्शन के अनुयायी नैयायिक और बेशेषिक हैं, संग्रह नय के अनुयायी 
सब ही अह्वतवादी और सांख्य मतानुयायी हैं, व्यवहार नय के अनु- 
यायी प्राय चार्चाक मतावलस्बी हैं, ऋजुसूत्र नय के अनुयामी बौद्ध हैं 
तथा शब्दादि नयों के अनुयायी वेयाकरण आदि हैं। 


नय और दुर्नय का खरूप उदाहरण के सहित विस्तार पूवक 
श्री देवसूरि ने अपने प्नन्थ में कहा है वहों देख लेना चाहिये । 


अब प्रमाण का कुछ विवेचन किया जाता है--अच्छे प्रकार 
से पदाथ का जो निर्णय करता है तथा सब नय स्वरूप है उसको 
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१०७द्ोनेवाली ॥ २--खरहा । ३-5सींत।। ४०-मेद, फर्क | 
ई--वेड्ा से रहित । ६-म्यों का त्पों | ७--विश्चत्र | य-दूसरों की 
उक्कियाँ । 
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प्रमाण कहते है तात्पय यह है कि स्थात्‌ शब्द से युक्त जो नय 
ही प्रमाण कहे जाते है । 

वह प्रमाण दो प्रकार का हे-प्रत्यक्ष ओर परोक्ष, प्रत्यक्ष दो 
प्रकार का हैँ--सांव्यावह्रिक और पारमार्थिक । 


सांव्यावहारिक के दो भेद हैं---इन्द्रिय निमित्तक तथा अनिन्द्रिय, 
वे दोनो ही प्रत्येक अतग्रह', हा, अवाय ओर धारणा के भेद से 
चार चार प्रकार के ९ । 


पारमार्थिक प्रत्यक्ष की उत्पत्ति मे केवल आत्मा की ही अपेत्ता 
होती है, वह ( पारमार्थिक प्रत्यक्ष ) दो प्रकार का है--ज्ञायोपशमिक 
ओर ज्ञायिक , क्ञायोपशमिक प्रत्यक्ष अबधि और मनः पर्याय के « 
से दो प्रकार का है तथा क्षायिक प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है 


परोक्ष प्रमाण पॉच श्रकार का है-स्मृति, प्रत्यभिन्नान, +- 
अनुमान और आगम। 

संस्कार के प्रवोध” से उत्पन्न, अनुभूतार्थ विषयक “वह “ 
इस प्रकार का जो बान है उसको स्मृति कहते हैं। 


अनुभव ओर स्घति से उत्पन्न होते वाला तियक्‌ और ऊ० 
सामान्यादि विषयक तथा सड्डलन” स्वरूप जो ज्ञान है उसको » 
भिज्ञान कहते हैं--जैसे कि ' यह गोपिण्ड नज्जातीय ही है” गाय 
सदृश गवय होता हैं” तथा “यह वही जिनदत्त है” इत्यादि । 
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इ--अवग्रड आदे का दणशन ज्ञान दणन प्रसंग में पूर्व किया 
चुझा है घता यहां पर इनका चणेन नदों किया जनता है। २--छ+ 
से उत्पन्न होने वक्धा | ३>-वतव कर्मा के कृय से होने व 


३--चागरण । #-संयोजन । 
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उपलम्भ और अनुपलस्भ से होने वाला, त्रिकाल विषयक 
साध्य और साधन के सम्बन्ध आदि का आश्रय लेने वाला “यह, इसके 
होने पर ही होता है” इत्यादि खरूप वाला जो ज्ञान है उसको ऊह 
कहते हैं, इसी का नाम तके भी है, जैसे कि जितना कोई धूम है वह 
सब अग्नि के ही होने पर होता है, किन्तु अग्नि के न होने पर नहीं 
होता है--इत्यादि । ' 


अनुमान दो प्रकार का है-खार्थ और पराथे, इन में से खार्थ 
अनुमान वह है जो कि साध्यविज्ञान अन्यथानुपपत्ति" रूप एक 
लक्षण वाले हेतु के सम्बन्ध के स्मरण से उत्पन्न होता है, तथा पक्त 
ओर हेतु का कथन करना रूप परार्थ अनुमान है । 


आप्तर पुरुष के वचन से प्रकट होने वाला जो पदार्थ ज्ञान है, 
उसको आगम कहते हैं तथा व्यवहार से आप्त वचन को भी आगम 
कहते हैं। 


स्व्रति आदि का विशेष स्वरूप जानना हो तो स्याह्माद-रल्लाकर 
आदि ग्रन्थों में देख लेनां चाहिये | 


कोई लोग-अर्थापत्ति, उपसान, सम्भव, प्रातिभ और ऐतिह्ा 
आदि को भी प्रमाण मानते हैं परन्तु उनका अन्तर्भाव इन्हीं प्रमाणों में 
हो जाता है, इसलिये उनको प्रथक्‌ प्रमाण मानना ठीक नहीं है। 


कोई लोग संनिकषे आदि-को भी प्रमाणरूँप मानते हैं. सो सी 
ठीक नहीं है, क्‍योंकि वे जड़ होने से प्रमाण नहीं हो सकते हैं । 


१--पद्ार्थ विशेष के विना पदाथे विशेष की सिद्धि न होना । 
२--यथार्थ वक्ता 
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.- - यहाँ: पर संक्षेप्तया, परमतों का दिग्दशेन. कर अन्त में जैन 
सिद्धान्त के अनुसार ढुनेय, नय और प्रमाण का स्वरूप यद्यपि अति 
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